निवेदन | 


स्त्री पुरुष फा सदचरटव एक स्वाभाविक झ्रावश्यक एवं 
'सपयोगी घात है। यह प्रचलन सृष्टि के प्रारभ कात से ही चलता 
'आया है और अन्त तक चलता रहेगा। यह सह्चरत्व भामतौर 
'से प्रायः हर एक वयरक स्री प्रुष को खीकार फरना पड़ता है । 
'परत्तु इस प्रहरष घ॒र्म में अनेक प्रकार की ऐसी विकृतियां पेदों 
'दोगई ६ जिनके कारण देख! जाता है कि क्षी पुरुष आपस में 
'उतने सतुष्ट नहीं रद्द पाते जिससे सहचरत्व का सच्चा सुख 
आम किया जासके। पिछल्ने दिनों तो यद्द विकृतियां इतनी. 
अधिक होगई धीं कि क्ञोग उससे ऊने लगे, उसमें दोष देखने 
लंगे कौर उससे प्रथक रहने की बात सोचने लगे। धर्म मंच 
तक यह प्रश्न पहुंचा और जहां, तद्दा ऐसी- विधोरधाश प्रकार: 
फीजाने ज्ञगी जिससे श्रहस्थ वनना एक प्रकार की निर्धक्षवा, 
घिरावट समझी जाने लगी । प्रदस्थ,च॒ुनना नरक फा सागगे है- 
स्यीर घरघार को छोड़ बांचाजी बन जानो रवगे का रास्ता है यह 
विचारधारा हमारे देश में पिछले दिनों भधिक पनपी । फल- 
रघरूप पौरासी ज्ञाख साधु हमें इघर उधर फिरते नबर भाते हैं। 
हमें मातम दे कि उपरोक्त विचार धारा गलत है, दम 
जागते हू कि प्रहस्थ और सन्यास दोनों अबस्थाओों ,में समान 
रूप से धात्मोन्नति फी-जासकती है । प्रहस्थ धर्म का उचितरीवि' 
से पाहन करने से भी मनुष्य योग के फल को प्राप्त कर सकता 
ऐ ओर स्वर्ग एवं मुक्ति का अधिकारी बन सकता है । इस तथ्य 
हे ऊपर इस पुलक में प्रकाश ढाला गया है। इमें आशा दे 
के ये पुल्तक पाठऊों को पारिवारिक जीवन का सुख तथा 
जाध्मफ आनद 5पलब्घ कराने में सहायक होगी । 


>-भीराम शर्म 


'गृहस्थ-योग । 


योग ? फा धर्थ है-- जोढ़ ! ' मिलना !। मलुप्य की « ' 
साधारण स्थिति ऐसी द्वोवी दे जिसमें वद्द अपूर्ण होता है । इस 
छापूर्णता को मिटाने के लिए बह फ्रिसी दूखरी शक्ति के साथ 
अपने आपको जोड़कर अधिक शक्ति का सचय करता हे, 
धपनी सामथ्य बढ़ाता है और उस सामथ्ये फे घल से अपूर्णता 
फो दूर कर पूर्णता की शोर तीघ्र गति से बढ़वा जागा है, यद्दी 
योग फा उद्द श्य है । उस उद् श्य को पूर्ति के लिए हृठयोग, 
राजयोग, जपयोग, लययोग, मन्त्रयोग, तन्त्रयोग, भक्तियोग, 
छानयोगा फर्मयोग, स्वस्योग, ऋजुयोग, सदायोग, कुडलियद 
योग, घुद्धियोग, समत्वयोग, ध्यानयोग, प्राणयोग, सांख्ययोंग, 
जड़योग, सूर्येयोग, चन्द्रयोग, सहजयोग, प्रणययोग, मिक्धयोग, 
आदि ८० प्रसिद्ध योग कौर ७०० श्रप्रसिद्ध योग हैं। इनः 
धिभिन्न योगों फी कार्यप्रणाली, बिथि उ्पवस्थधा और साधना 
परदूति एक दूभरे से घिलकुल मिन्न है तो भी इन छवकी जड़ 
में एक ही तथ्य फाम फर रहा है | माध्यम सबह्े शलग अतज्तग 
हैं पर उन सभी माध्यमों द्वारा एक द्वी तत्द प्रदण किया जाता 
है। सुच्यता से महानवा की ओर, घपूणेदा से पूर्णता की झोर, 
धपत्‌ से सत्‌ फी घोर, तम से प्रकाश की झोर, मय से अम्ूव 
फी जोर, जो प्रगति होती है उसी छा नाम योग है! अदुु 
छात्मा फा परम +झात्मा पनने का प्रयत्न है योग है। यह 
प्रयज्ष जिन लिन मार्गों से होता है उन्हें योग मार्ग कहते हैं । 
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एक ही स्थान तक पहुंचने फे लिए विभिन्न दिशाओं से 
पिभिन्न सामे होते हैं, भ्रात्म विस्तार के भी अनेक मार्ग हैं। 
इन मार्गों में रथुल दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी, सूक्ष्म दृष्टि से 
पूर्ण रूपेण एकता है। जैसे" भूख बुझाने फे लिए कोई 
रोटी, कोई चावल, फोई दलिया, कोई मिठाई, फोई फल, कोई 
सांक्ष खाता है। यद्द सथ चीजें. एक दूसरे से बिलकुल ए्रथक 
प्रकार की हैं तो भी इन सघ से “भूख मिटाना” यद्द एक दी 
उह्द श्य पूर्ण होता है । इसी प्रकार योग के नाना रूपों का एक 
ही प्रयोनन है--आत्म भाव फो विस्टृव करमा--तुच्छुता को 
महानता की पूछ के साथ यांध देना । ४ 


अनेक प्रकार के योगों में एक योग “ग्रइस्थयोग” भी 
है | गंभीरता पूर्वक इछफे ऊपर जितना ही विचार किया जावा 
है यह उतना दी अधिक महत्व पूर्ण, सर्व सुज़्म तथा रवलग 
भ्रम साध्ये है। इतना होते हुए भी इससे प्राप्त दोने वाली नो 
सिद्धि है घह अन्य किसी भी योग से कर्म नहीं वरन्‌ अधिक 
ही है।' प्रहस्थाश्रम अन्य तीनों झश्रमों फी पुष्टि कौर जृद्धि 
झरने वाला है, दूभरे शब्दों में यों फद्टी जा सकता- है कि 
ध्र्नचय, वानप्रस्थ शोर सन्‍्यास यह तीनों द्वी आपम्रम भट्दस्था- 
श्रम को व्यवस्थित भौर सुख शान्तिमय बनाने के लिए हैं। 
पर्मचारी इस लिए ब्रञझ्मचये फा पात्षन फरता द्वे कि उसका 
भावी प्रदस्थ जीवन शक्षिपूर्ण घौर समृद्ध द्ो । वानप्रस्थ और 
भनन्‍्यासी लोग लोक ६ििव की साधना फरते हैं, संसार को 
शपिफ सुप्च शान्ति मय घनाने का प्रयत्न करते हैं । यह 'लोक? 
प्ोर !संप्तार” क्‍या है! दूसरे शब्दों में अहस्थाभ्रम द्वी है।॑ 
मीर्ना ्राप्नम एफ ओर--और ग्र्टस्थ आश्रम दूसरी ओर--यह 
दोनो पस़ड़े बरायर हैं यदि महस्य[कत्रम फी व्यवस्था, पिगढ़, 


(५) 
जाय तो झन्य तीनों आाभरमों की मृत्यु ही सममिए। 


प्रहस्ध धर्म का पाज्षन फरना धमंशा््रों के अनुमार 
मनुष्य फा आवश्यक कर्तेव्य है। लिखा है कि--संतान के बिना 
वितर नरक को जाते हैं, शनकी सद्गति -नहीं होती। लिखा है 
कि-संतान उत्पन्न किए बिना पिढू ऋण से छुटकारा नहीं 
मिज्षता | फह्ठते हैं कि->जिसके संत्ति न हो उसका प्रातःकाल 
मुख देखने से पाप ज्गता है। इस प्रकार के और भी अनेक 
मन्तव्य हिन्दू धर्म में प्रचलित हैं. ज्ञिनका तात्पयं यह है कि 
पग्रहस्थ धर्म का पालन फरना आवश्यक है । इतना जोर फर्यों 
दिया गया दै ? इस घात पर जय तात्विक दृष्टि से गंभीर विवे- 
घना फी जाती है तथ प्रकट होता है कि प्रदस्थ धमे एक प्रकार 
का यौग साधना है जिससे आत्मिक उन्नति होती है,खर्ग मिलता 
है, मुक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म निर्वाण फी सिद्धि मिक्षती है। 
प्रादीन समय में अधिकांश ऋषि प्रहस्थ थे। चशिष्ठ जी के सौ 
पुष्र थे, अत्रि जी की स्री अनुसूया थीं, गौतम फी पत्नी अहिल्या 
थीं, जमदग्नि फे पुत्र परशुराम थे, उयवन की जी सुकन्या थी, 
याएपलल्‍क की दो स्त्री गार्गी और मैत्रेयी थीं, ज्ञोमश के पुत्र 
शश्ीक्रपि थे | पृद्धावस्था में सन्‍्यास लिया हो यह यात दूसरी 
है परन्तु प्राचीन फाल में जितने भी ऋषि हुए हैं थे प्रायः सभी 
प्रहस्थ रहे ऐं। प्रदस्थ में ही उन्होंने तप किये हैं और ब्रह्म निर्वाण 
पाया है । योगिराज कृष्ण और योगेश्वर शंकर दोनों को दी दम 
प्रहस्प रूप में देखते हूँ । प्राचीन फाल में घाल रखाने, नगे बदन 
रहने, खड़ाऊ पहनने, मगछाला विधाने का आम-रिवाज था, 
घनी आधपादी न होने फे कारण छोटे गांव भौर छोटी कुटियां- 
: होही थीं। इन चिन्ह्ों के आधार पर म्रहस्थ ऋषियों को प्रह- 
त्यागी भानता भपते भ्रक्ान का प्रदशेत माता 


(६१ 


आत्मोन्नति करने के लिए भ्इसस्‍्थ धर्म एक प्राकृतिक, 
स्वाभाविक, झ्रावश्यक और सर्वे सुन्नस योग है। जब तक 
जड़का अफेल्ा रहता है तब तक उसकी झात्म भावना का 
दायरा छोटा रहता है। बह अपने द्वी खाने, पहनने, पढ़ने, 
खेल्लने तथा प्रसन्न रहने की सोचता है उसका फाये क्षेत्र अपने 
आप तक ही सीमित रहता है । जब विवाह होजाता है तो यह 
दायरा षढ़ता है, वह "अपनी पत्नी की सुख सुविधाशओं के बारे में 
सोचने लगता है, अपने खे और मर्जी पर भतिवन्ध लगाकर 
पत्नी क्री आाबश्यकतायें पूरी फरता है, उसकी सेवा सहायता 
ओर प्रसन्नता में श्रपनी शक्तियों को खच करता है। फद्दने का 
वात्पय यह कि आत्म भाव की सीमा घढ़ती है, एक से बढ़कर 
दो वक़ आत्मीयता फैजती है। इसके खाद एक छोटे शिशु का 
जन्म द्वोवा है इस वाजफ फी सेवा शुत्रपा और पाक्नन पोषण 
में निस्वाये भांव से इतना मनोयोग छगवा है कि अपनी निजी 
सुख सुविधाओं का ध्यान मनुष्य भूल जाता है. और बच्चे फी 
सुविधा फा ध्यान रखता है | इस प्रकार-बद्द सीमा दो से बढ़कर 
तीन द्वोती है। कमश' यह मर्यादा बढ़ती है। पिंचा फोई मधुर - 
मिष्ठान्न ज्षाता है तो उसे खुद नहीं खाता घरन्‌ बों फो घाट 
देता है, खुद फठिनाई में रहकर भी वालों की तम्दुरुस्वी,शिक्ता 
ओर प्रसन्नता फा ध्यान रखता है । दिन दिन खुद गर्जी के ऊपर 
झऊकुश ज्ञगाता जाता है, आत्म सयम सीखता जाता है और 
स्री, पुत्र, सम्धन्धी, परिजन आदि सें अपनी आत्मीयतता बढ़ावा 
जाता है | क्रमण- आत्मोन्नति की ओर चलता जाता है। 

भगवान मनु का कयन है कि- पुरूष, उसकी पत्नी और 
सन्‍्तान मिलाकर ही एक "पूरा मनुष्य” होता है |? शव तक यह 
संघ नहीं द्वोता तथ तक घद्द अधकचरा, 'अघूरा और, खंडिंद 
भनुष्य है । जैसे प्रवेशिका परोक्षा पास किए विना कालेज में 
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प्रवेश नहीं हो' सकता, उसी प्रकार ग्रदस्थ की शिक्षा पाए बिना 
घानप्रस्थ सन्‍्यास आदि में प्रवेश करना कठिन है । आात्मीयता 
फा दायरा क्रमशः ही बढ़ता हे । अकेले से, पति पत्नी दो में, फिर 
पाक्षक के साथ तीन में, कुटद्म्ध में, सम्बन्धियों में, पद़ोसियों 
में, गांव, प्रान्त, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व में यह आंत्मीयता ऋ्रमशःर 
बढती हैं। आगे चल फर सारी मनुष्य जाति में आत्मभाष फैलता 
है फिर पशु पक्षियों में,फीट पतंगों में, जड़ चेतन्य में यह चात्म- 
भाव विकप्तित होज्ञाता है । ज्ञो प्रगति एक से बढ़कर दो में, दो 
में तीस में हुई थी, वही उन्नति धीरे धीरे सगे बढ़ती जाती है 
ओर मनुष्य सम्पूर्ण पर अधघर में आत्म सत्ता को ही समाया 
देखता हे , उस परम आत्मा फी दिव्य ज्योति स्ेन्न जगमगाती 
दीखती ऐँ। पत्नी तक अपने सन को लिलने अऊंशों में फैप्ाया- 
जाता है उतने अंशों में अपनी खुदगर्ली पर संयम होता है। 
बाक्ष पश्शों के होने पर यद आत्म संयम भौर ध्यधिक बदता है 
अन्त में जीउ पूर्ण तथा आत्म संयमी हो जाता है ।, दूसरों के 
लिए अपने झापको भूलने का अभ्यास क्रमशः इतना अधिक्क - 
पुष्ट दो जाता है कि अपना कुछ रहवा ही नही, सब फुछ विराना 
दो जाता है । "मेरा मुरूझो कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर” री 
ध्धनि उसके चन्द्र से निकलने लगती हैं । खुदी मिटती जाती 
है भौर खुदा मिलता जाता है। “ में ” का अन्त होने से * तू ! 
हो शेष रहता है । प्रदस्‍्य योग फो छोटी सी सर्च सुलम साधता 
जब अपनी विफसित अवस्था तक पहुंचदी है तो आत्मा; 
परमात्मा घन ज्ञाती है। झपूर्ंता से छुटकारा पाऋर पूर्णाता 


हक फरती एऐ भौर योग का चारतविर पद श्य पूरा हो 
जागा है। 
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(५) 
दृष्टिकोण का परिवतेन । 
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इस घात फो भक्ली प्रकार समझ रखता चाहिए कि थोग 
फा झ्र्थ अपनी छुच्छुता, सफीणंता फो महानता, उद्ारता और 
पिश्वबन्घुत्व में जोड़ देना है। अर्थात्‌ स्वार्थ का परिशोधन करके 
उसे परमाथ घना कषेना है | इस उद्दे श्य की पूर्ति फे क्षिये असंख्य 
प्रकार के योगों फी साधनायें फी जाती हैं उन्हीं में से एक प्रहस्थ 
योग की साधना है। अन्य साधनाओं फी अपेक्षा यह अधिक 
सुक्षम और खामाविक-है। इसलिये आधार्यों ने प्रद्दस्थ योग 
का दूसरा नाम सहज योग भी रखा है। संदात्मा फबीर ते 
आपने पदों में सहज योग फी घंहुत चर्चा और प्रशंसा फी है| 


किसी वस्तु फो समुचित रीति से उपयोग फरने पर पह 
साधारण द्ोवे हुये भी बहुत घड़ा ज्ञाभ दिखा देती है भौर फोई 
पस्तु उतम दोते हुए भी यदि उसका दुरुपयोग किया जाय तो वह्द 
हांनिकारंफ दो जाती है। दूघ जैसे उत्तम पौष्टिक पदार्थ को भी 
यदि अधिधि पूथंेक सेवन किया जाय तो घह्द रोग और झत्यु ,का 
फारण! घन सकता है इसके, विपरीत यदि जदर फो भी उचित 
शेति से शोधन मारण फरके फाम में लाया जाय तो पद अमृत 
फे समान रसायन फा फाम देता है। भ्रहस्थाक्षम के संबंध में 
भी यंद्वी वात है यदि उचित दृष्टिकोण के .साथ आचरण किया 
साय ठो प्रदृस्थाभ्रम में रहते छुए भो क्ष निर्वाण प्राप्त किया जा 
सकता है जैसा कि अनेक ऋषि महद्दात्मा योगी और तपखी 
पूषेकाल् में प्राप्त कर चुके हैं। आज कल्ल अद्दस्थों फो दुख 
बिन्ता, रोग, शोक, आाषि व्याधि, पोप ताप में भ्रसित 'अधिफ 
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दैखा जाता है इससे ऐसा अनुपान न लगाना चाहिए कि इसका 
कारण प्रहस्थाप्रत है, यह तो सानण्कि विकारों का, कुषियार 
झोर फुससरकारों का फत्त है| दूषित सनोवृत्तियों के कारण हर 
एक जाश्रम में, हर एक वर्ण में, हर एक देश में ऐपे दही सकह्ृनटः 
दुख उपस्थित एगि। इसके लिये वेचारे ग्रहस्थाश्रम को दोए 
पूना बेकार हैं । यदि चह्‌ वास्तव में ही दूषित, व्याज्य या तुर्छ 
दोता तो संछार के महापुरुषों, अवतारों झौर युग निमाताशो 
मे इससे अपने को अलग रखा होता, किन्तु दम देखते हैँ विश 
फी मद्दानता का करीब फरीय समस्त इतिहास प्रइस्थाश्रम की 
घुरी पर फेन्द्री भूत दोरष्ा हैं। 
झात्मीयता की उन्नति फे लिए अभ्यास फरने का सघसे' 

अच्छा स्थान अपना घर हू । नट अपने घर फे आंगन में फलए 
खेलना सोखता है। पालक अपने घर में खड़ा होना भौर चलना 
फिरना सीखता हैं योग की साधना भी घर से ही आरम्भ होनो 
घाहिए। प्रेम, द्याग भौर सेवा फा अभ्यास फरने फे लिये 
शपने घर का क्षेत्र सव से धच्छा हे। इन तत्वों का प्रदाश 
जि स्थान पर पड़ता है वह्दी घमहने लगता हैं। जब तक 

त्मीयता के भार्दो फी कप्मी रहदी दे तघ तक घोरों फे प्रति 
दुर्भाव, घृणा, फ्रोघ, उपेक्षा के भाद रहते हूँ किन्तु जप पशपने 
पन फे पियार पढ़ने ज्गते हैं. तो हलके दर्जे की चो ले भी घहुन 
सुन्दर दिषाई पढ़ने लगती हैँ । माता झपने बच्चे के प्रति 
आत्म भाव रखतो है इसलिए यदि दह लाभदायक न दो दो 
भी उसे भरपूर स्लो करती है, पतिश्नता पत्नियों को अपने काले 
फलठे घोर दुशु णी पति को भी इन्द्र देते सुदर घोर 
घेप्ते शुगवान लगजे है । 


दुनियां में सारे कगदों की जड यह है कि हम देने 


य्द्त्प लि 


क्त्प्र 
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£ और माँगते ज्यादा हैं । हमें चाहिए कि दें बहुद ओर बदला 
घेंसकुल् न मांगें या घहुत कम पाने की झ्ााशा रखे । इस नोति 
को भद्टण फरते ही हमारे आस पास के सारे रगड़े मिट'नाते 
४। आत्मीयता फी मदह्दान साधना में भ्रबृत्त होने बाले को 
श्रपना दृष्टिकोण देने का-त्यांग कौर सेवा का बनाना पढ़ता 
है । आप प्रेम फी उदार भावनाओों से अपने अन्तःकरण को 
परिपूर्ण कर लीजिए झोर सगे सबधियों फे साथ त्याग एब 
सेवा का व्यवहार फरना आरम्भ कर दीजिए छुष दी क्षणों 
के उपराध्त एक चमत्कार हुआ दिखाई देते लगेगा। अपना 
झछोटा सा परिषार जो शायद्‌ घहुद दिनों से फलद्ट और क्लेशों 
का घर घना हुआ है--सुख शान्ति का खरगें दीखने लगेगा। 
छपनी सात्मीयता की प्र म भावनाएं परिवार फे--आस पास 
फे-लोगों से टकरा कर भ्रपने पाक्त पापिस लोट शादी दे 
खीर वे भानन्द की भीनो भीने सुगन्धित फुद्दार से छिड़क कर 
झुरमाये हुए झन्तःकरण को हरा फर देती दैँ। 


साली चझपने ऊपर गिए 7ए 
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«. “५«» ० जाता हं। दूध जैसे उत्तम पौष्टिक पदार्थ को भी 
यदि अदिधि पू्षेंक सेवन फिया जाय तो बहु रोग और सृत्यु,का 


कारण बन सकता है इसके, विपरीत यदि जहर को भी उचित 
शैति से शोधन सारण करके काम में ्ञाया जाय, तो पृद्द अमृत 
फे समान रसायन फा फाम देता है। प्रहस्थाश्रम के संबंध में 
भी यंद्दी वात है यदि उचित दृष्टिकोण के .साथ आचरण किया 
लाय छो प्रदस्थाभ्षम में रहते हुए मो अ्र्ष निर्याण प्राप्त किया जा 
सकता है जैसा कि अनेक ऋषि महद्दात्मा योगी और ,तपस्वी 
पूषेकाक्ष में प्राप्त कर चुके हैं। आाज्ञ कल्ल प्रदवस्थों फो दुख 
चिन्ता, रोग, शोक, झांधि प्याधि, पाप ताप में ग्रसित अधिक 
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हुए अपना उत्तरदायित्व परा फरते का प्रयक्ष करना चाहिए॥+ 
ध्पने परिवार के सदस्य भी परमार्थ, पुण्य, लोक झेवा, ६५दरु 
पजा से किसी प्रकार कम नहीं हे । 


स्वार्थ और परमार्थ का मूल चीज. अपने मनीभाव, दृष्टि 
पोण के ऊपर निर्भर है । यदि प्नो के प्रति अपनी नोकरतीं, 
दासी, सम्पत्ति, भोग सामिग्री समझ कर अपना मठलव गॉठसे, 
सेवाए' लेने. शासन करने का भाव हो तो यह भाव ही स्वाये, 
नरक, कलह, भार, दुस् की ओर लेजाने वाला है । यदि उसे 
झपने उपवन का एक सुगभय सरस वृक्ष खमरू कर उसको 
सात्यिक द्याग मय सेवा का, पुनीत ददारता मय प्रेम का, भाव 
हो, अपने स्वार्ध की अपेक्षा उसके खा्थ फो महत्व देने का 
भाव दो तो यह भाव ही दाम्पत्ति जीवन को पत्नी सान्निध्य 
फो परमार्थ, खर्ग, जन कोर आनन्द का पर घनाया जा सकधा 
है देना फम छोर लेना ज्यादा? यह नीति झगड़े की, पाप की+ 
फटुवा की, नरफ की जड़ है। 'देना ज्यादा भोर लेना कम से 
फम” यह नीति-प्र स, सहयोग, पुण्य, और खगे की जननी 
है। बदला चाहने, लेने फी, खा साधने, सेवा कराने की स्वार्थ 
दृष्टि से यदि पत्नी, पुत्न, पिता, भाई, भतीजे, माता, भूआ, 
घट्टिन, फो देखा जाय तो यह सभी घडे स्वार्थी, खुदगजे, धुरे, 
रूख, प्पेष्षा फरने पाले, च६ ४ दिखाई देंगे, उनमें एक से एके 
पदों चुराई दिपाई पढ़ेगी छोर ऐसा लगेगा सानो भघहस्य टी 
सारे दुर्सो स्वार्थों और पाएं का केन्द्र हे। कई व्यक्ति प्रहस्पी 
पर ऐसा दी दोप लगाते हुए छुद्ते रदते हैं, खिन्न रहते हूँ एवं 
पर छोड़ कर भाग खड़े होते हैं। असत्ञ में यह दोप परिद्ार 
बालों का नहीं बरन्‌ उनके अपने रृष्टिशोण का दोप है, पीज्ा 
उत्मा पहनने दाले को हर एक पल पीली ही दिखाई पड़तो हैः 
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पत्येक सनुष्य अपूर्ण है, बह अपू्णवा से पूर्णेवा की झोर 
यात्रा कर रहा है| ऐसी दशा में यह आशा नहीं रखनी त्राहिए 
कि हमारे परिवार फे सघ सदस्य छगे फे देवता, हमारे पूर्ण 
आह नुधर्ती होंगे। जीच अपने साथ जन्म जन्मान्वरों फे 
सस्कारों को साय लाता है, यह ससस्‍्कार धीरे घीरे, घड़े प्रत्यत्न 
पर्चक घढक्ते जाते हैं, एक दिन में उन सब का परिवतन नहीं 
हो सकता, इसलिए यह आशा रखना अनुचित है कि परिवार 
बाग पूर्णतया हमारे आज्ञानुवर्ती ही होंगे । उनकी म्ुुटियों को 
सुधारने में, उन्हें झांगे चढ़ाने भें, उन्हें सुखी घनाने भें सन्‍्तोष 
प्राप्त करने का अभ्यास डालना चाहिए। अपनी इच्छाओं की 
पर्दि से सुखी दोने की आशा करेना इस संखार से एक छ्सें- 
भव सांग करना है । दूसरे लोग हमारे लिये यह फरे', परिषार 
वाले इस प्रकार का हमसे व्यवद्वार फरे', इस घाव के ऊपर 
अपती प्रसन्नता को ढ्ेन्द्रित करना एक घड़ी भूल है इस भूक 
फो नो ज्ञोग फरते हूँ उन्हें प्रहस्य के आनन्द से प्रायः पर्णतया 
: थित रहना पडता है । 


स्मरण रखिए पदस्थ का पालन करना एक प्रकार के 
योग की साधना करना है । इसमें परमाथे, सेवा, प्रेम, सहा- 
यवा, त्याग, उद्धरठा और बदला पाने की इच्छा से विमुखवा, 
यही दृष्टि कीण प्रधान है । जो इस दृष्टि को घारण किये हुए है 
बह त्राद्' स्थित्ति में है बह घर में रहते हुए भी सनन्‍्यासी है । 


( १३) 
ग्रहस्थ में वेराग्य । 


प्रदरप आश्रम की निन्‍्दा करते हुए कोई कोई सज्जव ऐसा 
कहते हुए सुने जाते हैँ क्ि--/घर प्रहस्थी में पढ़ना साया के 
'घंधन में फेंपना दे ।? उनकी दृष्टि से घर प्रदस्थी साया का 
विदारा है कौर पिना ग्रहस्थी रहना खर्ग की निशानी है । परंतु 
विचार फरने पर प्रतीत होता है कि उपरोक्त कथन कुछ विशेष 
महत्व का नहीं है। फारण यह है कि माया का बंधन याहरी 
बस्तुओं या पादरी मलुष्यों में नहीं वरन्‌ क्पनी मनोशृत्तियों में 
है यदि मन झपवित्र है, फास, फ्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ 
है तो जो पातें प्रदस्थ में होती एँ वही सम्यास्त में घर से बाहर 
भी होसफती है । एसने देखा ऐ कि बहुत से वायाजी कृहलाने 
वाले महाराज भिक्षा मॉग मॉगकर धन जोड़ते हैँ, मरने परे 
उनके पास प्रचुर धन राशि निकलती है । एमने देखा है कि 
गृह-विदीन लोगों की इन्द्रियां भी लोलुर द्ोती है । शब्द रख रूप 
गध रपर्श में वे क्ोलुप रुचि प्रकट करते हैं, उनके झ्ाकपंण से 
सांकर्पित होते हैं । अपनी बलु्ों से--कुटी, दझ्व, पुस्तक, पात्र 
शिष्य, साथी थादि से-मसदा रखते ६। यही सब या।ते हो 
दूसरे रूप में प्रदग्षों भें होदी हैँ । 
घेराग्ए, त्याग; पिरत्तिः इन महाउत्वों झा सीधा संदंध 
छपने मनोभारवों उे है । यदि भावनाएं सद्ठीण हों, फलुणित हों, 
स्वार्थमयी दरों तो चाहे जंधी उत्तम सात्विक्ष स्थिति में समुष्य 
पर्यो त रहे मन का विक्वार बएं भी पाप को दुरावार की स्पष्टि 
करेगा। यदि भाषनाऐ उदार एचं उत्तम हैं तो अनभिक्ष झोर 
बनिष्ट फारक र्यिति में भो मनुष्य पुण्य एवं प्रियता उत्पन्न 
परेगा। महात्मा श्मछन कहा करते थे कि-“मुक्ते नरक में 
भेज दिया जाय तो भी में वहां झपने लिए खगे दवा लूगा।? 
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वास्तविक सत्य यही है,हर आदमी झपनी भीतरी रिथिति का प्रति- 
थिम्य दुनियां के दर्पण में देखता है। यदि उसके मनमें माया दे दो 
घर, बाहर, घन; अरण्य, मदिर, खगें सब जगह माया द्वी माया 
है, माया फे अतिरिक्त और छुद्ठ है ही नहीं। यद्दि मन साफ है, 
पवितन्नता, प्रेस, और परसाथ्थे की दृष्टि है तो घर का एक कोता 
पुनीय ठपोवन से किसी भी प्रकार कम न रहेगा। राजा जनक 
प्रश्नत्ति अनेकों पऋरुपि ऐसे हुए हैँ जिन्होंने ग्रहस्थाश्रम में रहने 
की साधना की है और परस पद पाया है| 


चीरता भागने मे नहीं, वरन्‌ लड़ने में है । यदि भहस्था- 
श्रम में अधिक कठिनाइयाँ हैं तो उनसे ढरकर दूर रहना उचित 
नहीं।' पाती में घुसे बिना तेरना कैसे सीख ज्ञायगा ९ कोई 
व्यक्ति यह कह्दे कि में अखाड़े में जाकर व्यायाम -फरने की 
फठिनाई मे नद्दीं पड़ना चाहता, परन्तु पहलवान बनना; 'चाहठा 
हूं, तो उसकी यह बात घालकों जेसी अनगढ़ होगी। काम, 
क्रोध, छ्रोम मोह के दाव घार्तों को देखना, उनसे परिचित्त 
होना, उन से लड़फर विज्ञय प्राप्त करना इन्हों सब अ+यासों के 
लिए वर्णाश्रम धर्म के त्तवदर्शी आवाय ने ग्रहस्था्रम को सर्च 
श्रेष्ठ स्चोपिरि आश्रम बताया है। सम्पर्ण देवर्पि ब्रह्मर्षि राजर्षि 
इसी मद्दान्‌ गुद्दा में से उत्पन्न ओर विऊस्ित हुए हैं। जरा 
फर्पना तो कीजिए-यदि ग्रहस्थ ध-जिसे निवुद्धि लोग माया 
या वन्धन तक कह बेटठते एैं-न द्ोता तो राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा 
मुदृम्मद, गान्धी कहा से आते ? सीता, सादिन्री, ऋूनुसूया, 
मदालधा, दमयन्तो, पार्वत्ती आदि सतियों का चरित्र कहां से 
सुन पड़ता! ? इतिहास के प्रष्ठों पर जगमगाते हुए उ्ज्वज्ञ दीरे 
किस प्रकार दिखाई देते ? श्न्‍्य तीनों आश्रम बच्चे हैं प्रहृष्य 


(१४५) 


उप्तफा पिता है। पिता को -घन्धन कहना, नरक बदाना, त्याज्प 
ठदराना एक प्रकार की विवेक हीनता है । ' 


उत्तर दायित्व का भार पड़े घिना कोई व्यक्ति वास्तविक, 
गम्भीर, जिम्मेदार और भारी भरकम नहीं होता। अल्हद 
घछेड़े बहुत फूरते फॉदते कोर दुलत्तियाँ उड़ाते हूँ परन्तु जय 
कंपे पर भार पहुता है तो घड़ी सावधानी से एक एक कदम 
रखना पडता है । हाथी जय गहरे पांनी में घंसता है तो अपना 
एक पैर भी प्रकार जमा लेता है तब दूसरे को भागे रखता 
है। उसझ्ली सारी सावधानी और द्दोशियारी उस समय एक 
स्थान पर फेन्द्रीभूद होशती है। 'जिस वित्तवृत्ति को! एकाप्रता 
को, पात>नलि ने योग घताया दे वह एकाग्रता फोरी बातूनी 
जमापन्दी से नहीं भाती, उसके लिये एक प्रेरणा, जिम्मेदारी, 
पाहिए। प्रहस्थाक्षम का खोक पढ़ने पर सनुष्य जिम्मेदारी की 
छोर फद्म पढ़ाता है। ह्एना भोर छपने परिवार का बोम्म 
पीठ पर लादकर उप्ते चलना पड़ता दे इसलिये उच्छ खलता 
फो छोड़रुर वह जिम्मेदारी घनुभव फरता है। यह शिस्मेद्यरी 
दी भागे चलकर विदेशशौलता में परिणत हो ज्ञाती है। राजा 
फो एफ साप्रब्य फे सज्वानन फी घागहोर दाथ में लेकर जेसे 
संभल सेंभमलकर चलना पड़ता है बसे दी एक सदूगहस्थ को 
पूरी दूरदृ्शिता, बिचारशीलदा सहनशीलता छोर झाध्स संयम 
फे साथ झपना हर एक कदम उठाना पड़ता है। घायुकरू सवार 
ऊँसे पोरे फो चच्छी चाल चलना सिंसाकर उसे हमेशा के 
लिये पढ़िया पोड़ा दना देता हे चेपे ही प्रहस्थ धर्म की ठोफ 
पीटफर दउुवे मीठे अनुभव कराकर एक मनुष्य फो आत्म 
संयमी, दुरदर्शों गम्भीर, एवं स्थिर चित्त चना देता है। यह सब 
योग जे लक्षण ६ । बठे फल पक छर समयानुसार डाली छे 
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छये झलग हो जाता है वैसे ही गृहस्प की डाल से चिपकां, 
हथा मनुष्य घीरे धीरे आत्म निगृह और ध्यत्म त्याग फी शिक्षा, 
पाता रहता है और अन्तत्तः एक प्रकार का योगी द्दोजावा हैं | 

लिप्सा, जालसा तृष्णा, लोलुपता, सदान्वता, अविवेक 
आदि बातें त्याज्य हैं; यद्द बुरी बातें गृहस्थ आश्रम में भी ट्टो 
सफती दूं भर घन्‍य जाश्रमों में भी | इसलिये आश्रप ट्ागने 
थोग्य नहीं चरन्‌ अपनी फुदासनाऐ' हो द्यागने योग्य ैं। 





प्रहस्थ धर्म तुच्छ नहीं है 


प्रद्नचये प्रत का पालन घहुत ही उत्तम, उपयोगी प्‌ 
क्ञाभदायक साधना है । यह शारीरिक और मानसिक दोनों ६ 
दृष्टियों से दितकर हे | जो जितने अधिक समय वर श्रद्गाचार 
'रह सके उसके लिये उतना द्वी अच्छा है। साधारणत. लदव 
को फम से कम २० पर्ष तक भर लद़कियों को १६ वर्ष तक र 
प्रद्दाचारी अबश्य ही रहना चाहिये। जो अपने मन को पश 
. रख सके वे श्रधिघ्त समय तक रहें । 
प्रक्षचर्य में सानसिक सयम प्रधान हैं। यदि सन घार 
, साभों में भटकठा रहे ओर शरीर फो हृठ पूर्वक सयम में रस 
लाय तो उससे ज्ञाभ के जगह पर दवानि द्वोती हें। शारीरि 
फाम सेवन से जितनी हानि हैँ उससे कई गुनी हानि मानसि 
, शर्संयम से हे। बौडपात की क्षति आसानी से पूरी हो ज्ञादी 
परन्तु सानसिफ घिपय विन्तन से जो उत्तेजना पेदा होत्तो 
“ चद्ध यदि उप्तनद्दो तो छुचले हुये रुप की तरह ऋद्ध हो 


7 अपने छेवने घालों फे ऊपर आक्रमण फरती है। 


(१७ ) 


भनोविश्वान शाघ्र के यशख्री झाघायें छाक्टर फ्राइड, 
डाक्टर व्रादन, ढाक्टर ढने प्रति विद्वानों का मत है कि घास- 
नायें कुचली जाने पर सुप्त मन के इसी फोने में एक बढ़ा घाथ 
लेकर पढ़ रहती है भोर जब अवसर पाठी हैँ तभी भयानक 
शारीरिफ या मानसिक रोगों को उत्पन्न फरती हैं। उनका कहना 
है कि पागलपन, सूथी, सगी, धन्‍्माद, श्रम, नादी संस्थान का 
बिच्षेप, झनिद्रा, कातरता भादि अनेक रोग बासनाझों के 
धनुचित रीति से कुचले जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इस- 
लिये धद्धा चये फ्री पहली शर्ते 'मन का स्थिरता? मानी गई हे। 
जिनका मन किन्हीं उत्तम विधारों में निमम्त रहता है, विषय 
यृत्तियों फी शोर जिनका ध्यान द्वी नहीं जाता या जाता है तो 
तुरन्त दी श्ररुचि ओर घृणापूर्वक वहाँसे हट जाता है ने ही 
धष्टाचारी दे । जिनका मन वासना में मटकता है, चित्त पर जो 
फायू रख नहीं पाते इनके शारीरिक प्रच्मचये को विड्वम्बना ही 
फट्दा जासकता है। न्‍ हर 

किसी स्रोत में से पानी का प्रवाह ज्ञारी हो क्ित्तुडसफे 
बहाव के सार्ग फो रोक दिया ज्ञाय तो षह पानी जमा द्योकर 
फिसी दूसरे मार्ग से फूट निकलेगा । मन से दिपय बिन्तन और 
बाहर से बरद्य यर्थय यह भी इसी प्रकार फा काये है। मन में 
बामता उत्पन्न होने से जो उत्तेजना पैदा होती है घद्द फूट निक- 
लने के लिए कोई न कोई मार्ग हूं ढती हूँ | साधारण मार्ग बन्द्‌ 
होता ऐ तो कोई झोर साय घना कर बढ निऊलती है। यह 
नया मार्ग भ्रपेक्ष छत यहुत सतरनाक ओर हानिकारक साविद 
होता है । $ 
. संसार भर को हन गणना की रिपोर्टो का हझ्वलोकन 
करने से यद् सदाई झोर भी भधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो आधी 
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हे। पिनादित क्षी प्रदषों की प्रतिशत जितनी सृत्यु दोती है 
विधा या विधुरों की मृत्यु को अन्तुगत प्रायः उससे छथोड़ा 
रहता है । मोटी दृष्टि से देखने पर विबादितों की जीवनी शर्क्तिं 
झपिक झोर अविवादितों फी फम खर्च होती है इससे बिवा- 
हितों को सल्पायु और रोगी रहने की संभावना प्रतीत दोदी 
है परन्तु होता इसका ठीक उल्टा है। विधाद्ित लोग संभोग 
ज्न्य क्षय, घालकों का भरण पोषण, अधिक चिन्ता तथा शिश्मे- 
दारी आदि के भार को खींचते हुए भी जितनी आयु ओर निरो- 
गता प्राप्त करते हैँ, अविवाहित ज्ञोग उतनी भी नहीं फर पांसे । 
इसका एक यात्र कारण घासना फी अपृप्ति से उत्म्झ हुआा 
मानसिक उद्देग है । यद्द उद्देग घढ़ा घातफ होता है उसको 
विषाक्त ष्याला से सारे जीवन तत्व भीतर ही भीतर जक्त भुन 
ज्ञाते हैं। चित्त की अर्थिरता भौर अशान्ति के कारण कोई 
फहने लायक मद्दान काय भी उनसे संपादित नहीं होणाता, कोई 
वड़ी सफलता भी नहीं मिल पाती | इस प्रकार बियाहितों की 
स्पेक्षा यह अ्तिवाहित क्धिक घाटे में रहते हैं। 

पाठकों को हमारा श्राशय सममने में भूल ने करनी 
चाहिए | हम प्रझ्॒चर्य की अपेक्षा विवाहित जीवन को अच्छा 
पताने का प्रयक्ष नहीं कर रहे हैं। प्रद्दावयें एक अत्यन्त बपयोगी 
ओर द्विव कर साधना है इसके लाभों की फोई गणना नहीं हो 
सकती | इन पंक्तियों में हम सानखिक प्मसंयम भौर पिमादिय 
जीवन की तुलना कर रहे हैं। ज्ञो व्यक्ति श्रद्बाचयें की श्रांधना 
में अपने फो समथे न पावे' जो मानसिफ वासना पर काबू न 
रख सके उनके लिए यही उचित है कि विवाहित जीवन 
व्यतीत करे | होता भी ऐसा दी है सो में से निन्यानयें श्र!।दमी 


प्हस्प जीबन विताते हा 
चित बात भी नही है । इस स्वाभ!बिक प्रकृय! में कोई अनु“ 


कक 
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यह सोचना उचित नहीं कि प्रश्स्धाप्रम में बॉधने हे 
झाप्यात्मिक उन्नति नहीं होसकती भाध्म फ्ो ऊँचा उठा छू 
परमात्मा तक क्तेलाना यह पुनीत झात्तिक खाथधना अन्तःकरपण 
की भीतरी स्थिति से संघंध रखती है। पाह्य जीवन से इस्तका 
कुछ भी संघंध नहीं है । ज्ञिस प्रकार शृदाचारी, वानभ्रस्ष या 
सम्यपासी झात्म साधना हारा जीपषन लक्ष को प्राप्त कर खक्ते है 
जैसे ही प्रहस्थ भी फर सकता है | सदा ब्ननातन काल से ऐसा 
होता धाया है| झाध्यात्म साधकों में प्रहर्थ ही हम अधिक 
देखते हैं। प्राचीन काल फे ऋषि गण झ्याज्न के गेर लिस्मेदार 
ओर अ्रष्यबरिथित बायाजीओं से सर्चया भिन्न है! घती घसी 
बसाकफर सत्छ यायु में दूर दूर घर बताना, पक्के सकाद ने घना 
कर छोटी मोपडियों में रहना, बच्चों से छ़दे न रहकर शरीर फो 
छुला रखना, भादि उ्ध ससय फी ध्राधारण प्रधा धा । बस 
एमय के राजा तथा देवताभों के लो बित्र मिलते हैं उस्पे ने 
सब भी कटि बस्य के भतिरिक्त झओर कोई फपड़ा पहने नदी 
दीखते । यह उम समय को परिपारी थी । झाश जिम बेष भूपा 
की तकल करके लोग झपने को साधु मान छेते हैं बह पहना५ब 
5ढाव, रहन खहम रुख समय के सर्व साधारण का है । 


यट्‌ एक बिलकुल ही ये सिर पैर छा विचार है कि पुराते 
समय में प्पि लोग दांचिनाद्वित ही रहते ये। यह ठीक है कि 
प्राषि गुनियों में कुद ऐसे मी थे जो बहुत समय तक अथवा 
झालीवन शह्पा री शहये थे पर एनप्रे से अधिकांश प्रहस्प मे । 
त्री बह्ों के प्राय होने से तपस्या में चास्मोन्नहि में उन्‍हें छरुहा- 
बता मिलती धी। इतिहास पुराणों से परम पग पर इस बाल 
हो द्ाक्षी मिलती है कि भारतोय सट्षि गण, चोगी, बसी, धाछु 
वपस्बी, भन्देष ८; बिकित्सक, ८घछ, रचियठछा, इपरेष्ट, दार्श- 
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लिक, अध्यापक, नेता आदि खिविधि रूपों में भ्पना जीचन 
यापन करते हैं।और अपने मदद न्‌ कांये:में री बच्चों को भी 
भागीदार बनाते हैं । है 


झआाध्यात्म सा पर कदम बढ़ाने बल्ले साधक के सामने 
आज्ञ अज्ञान और! प्विवेक भरे मूढ़ विश्वा्सों ने ए5 मारी 
उल्तसन पेदा करदीदे | “आरम साधना ग्रहस्य से नहीं होसकती, 
ली नरफ फा हार है, कुटुम्ब परिवार माया फा बन्धन हैं, इनडि 
रहते मनन नहीं दोसकता, परमात्मा नहीं सिज्ञ सकता, इस 
प्रकार की अज्ञान जन्य अ्रम्त पूर्ण कल्पनाएँ साधक-के मस्तिष्क 
में चक्र लगाती हैं । परिणाम यद्द द्वोता है कि यातों बह श्रात्म 
मार्ग को अपने लिये असंभव सममत कर उसे छोड़ वेता- है या 
फिर पारिवारिक सद्दात उत्तरदायित्व को छोड़कर भीख द्वूक 
मांग साने के लिये घर से निकल भागता है। यदि बीच में ही 
क्षटका रह्या तो ओर भी श्रधिकर दुर्देशा दोती है परिवार उसे 
गे में बचे हुए चक्को के पाट की तरह भार रुप प्रतीत द्वोता 
हैं । उपेक्ष।, लापरवादी; गर जिम्मेदारी के दृष्टि से बर्ताव करने 
के कारण उसके हर एक ज्यवद्ार में कुछहपता एवं कट्ठता रहने 
लगती है | ञ्री चच्चे सोचते दें कि यह हमारे जीचन को दुख 
भय बनाने वाला है, शब्ुता के भाव मन में जगते हैं, प्रतिशाघ 
फी दृत्तियां पेद; होती है, कदुता, फल, घृणा झौर विरष्कार 
के बिधेतञ वातावरण की सष्ट होती है । उस वावावरण में 
रहने वाला कोई भी प्राणी खस्यवता शोर प्रसन्नता काचम नहीं 
रुख सकता | 


का 


घासविक् बात यह दे कि आत्मसाधना में ज्ञो विक्षेप 
पैदा द्ोता है उसका कारण अपनी छुवासना, संकीरणत्ता, तुच्छता 
बहुदारता ओर खार्थ परता है। यह दुभोव भद्गचयये, प्रहस्थ, 


! 
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दानपम्थ या सन्‍्यास जिस सी आश्रम में रहेंगे उसे हो पाप मय 
सना देंगे । इसके विपरीत यदि अपने मन में त्याग, सेवा प्रेम, 
सद्यता, सुजनता, एवं उदारमा की भावनाएँ विश्वमान दरों तो 
कोई भी आश्रम स्व दापक, सुक्ति प्रद, परम पद देन खाल्ता, ही 
सकता है | झाध्यात्म साधर्ो को अपने मन में से इस भ्रम को 
पूर्णतया घहटिष्कृत कर देना चाहिए छि प्रहस्थाश्रम कोई छोटा 
या गिराने वाक्षा घर्म है। यदि समुवित राति से षप्का पालन 
किया जाय तो अद्वा बय या सन्‍्यास को तरह वह भी लिद्दाता 
प्रमाणित द्वो सकता है । 


प्रदरथ धर्म जीवन फा पक पुनीत, ग्रावश्यक्ष एवं उययोगों 
अनुए्टान है । सर शोर पुरुष के एफत्रित द्वोने से दो 'अपूर्ण ज्ञोवस 
एक पूर्ण जो धन का झप धारण करते हैं। पत्ती क दो पद्चों को 
घरह, रथ के दो पदियों को तरह, खी और पुरु) का गिज्ञन एक 
हेद वा एवं स्थिरता फी सप्रि करता है | शारोरिऋ 'ट्रौर मानस्षिक्त 
तत्व के भाचारय जानते ई ऊे झुछ तत्वों को पुरुष में अधिकता 
ओर स्त्रो में न्यूनता दवोत। प इसी परार छुछ तत्प जा में श्विक्र 
झीर पुरुष में कम दोते दे । इस अ्रमाव की पूर्ति दार्नो के सह- 
घ्रत्व से होनी है। खा पुरुष में एक दूसरे के प्रति ज्ञो अतावा- 
रण प्राकृपणु दोता हैं उपक्ता कारण यदो ज्षति पूर्ति है। मन का 
सूरम चेवना अपनी क्षति पूर्ति के उपयुक्त ताधन को प्राप्त करन 
फे लिए विधल्षित द्ोवा द तब उसे सबाोग अभिज्ञापा ऋद्ा जाता 
हैं। सांप चोर पु मिलकर देखने और एलने ऊँ जानों को 
प्राप्त कर कते ने पैदा हो दाप पक दूमरे का सदायवा से इस्तति 
फो भी मिन्न जाता ४ । 

मूवनन- न सो 
पिद पेन» ट। 


रुप 
न मे 


पुरुष इुग टै न लो । दोनों हो ईश्वर की 
शा में ही सात्मा का निर्मेत प्रकाह पग- 
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भगाता है। पुरुष-फा कार्यक्षेत्र घर से घादर रहने के-कारण 
इसफी बाह्य योग्यताये' त्रिफसित धोगई हैं घद बलवान, प्रभांव॑- 
शाली फरमाऊऋ और चतुर दिखाई देता है; पर इसके साथ साथ 
दो श्राव्मिक सद्‌ गुणों को इस वाह्य सपर्ष के कारण उसने बहुत 
कुछ से। दया है। सरछ्तता, सरसता, वफ़ादारी, आत्म त्याग, 
चयालुता, प्रेस तथा वात्सल के वृत्तियां आज भी ब्ियों पें पुरुषों 
की अपेक्षा चहुत अधिक देखी जाती हैं। मुद्दर्ता से शिक्षा, दीक्षा, 
सनुभव एवं सामाजिक फाये क्षेत्र से प्रथक एक छोटे विंजदे से 
घर में जीवन मर बन्द रहने झौर अपने जैसी अन्य मूर्खाओं की 
संगति मिल्तने फे कारण बे वेचारी व्यवहारिक क्षाम में बहुत 
कुछ पिछड़ गई हैं तो भी उनर्म आात्मिक संदूगुण पुरुषों की 
अपेक्षा बहुत अधिक विद्यमान है। उनके सान्रिषध्य से नरक, 
पतन, माया, घन्वन जैसे किसी सकट के उत्पन्न होने की आ- 
शफा नहीं हैं । सच ठो यह है कि उन्तके पप्तिश्न अंचल की छाया 
में वेठफर पुरुष अपनी शैतानी आदतों से बहुत कुछ छुटकारा 
पासकता है, उनकी स्नेद्द गगा के अमृत जल का आचमन करके 
अपने फलुप कपायों से, प.प ठापों से, छुटकारा पासफता है। 
जिनका अन्त'करण पत्रिम्न है वे कोमक्षता फी अधिकता 
के कारण स््री मे और भी अधिक सत्‌ तत्व का अनुभव करते 
हैं। दज॒र्त सु/म्मद साहब कहा करते थे कि--मेग खर्ग मेरी 
माता के पैगों तल है। मह्ठात्मा विल्षिन का कथन है कि--इश्वर 
नेज्जी के नत्नों में दो दीपक रख दिए हैं ताकि संसार में भूक्ते 
भटके लोग उसझे प्रकाश में अपना खोया हुआ रात्त्ता देख सके। 
तपस्तो लोबेज्ञ ने एक बार कह था--सारी का महत्व में इसलिए 
नहीं मानता कि विधाता ने उसे सुन्दर बनाया है, न उससे 
इसकिये प्रम करता हू कि वह प्रेम के लिये उत्पन्न फ्री गई है। 
में तो उसे इसक्षिये पूज्य मानता हू कि मनुष्य का मलुष्यर् 
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केबल सी में जोवित दे [! दिव्य दर्शी जर्मी देखर ने भपनों 
अमुभूति प्रकाशित की थी कि-जी फी सह में- इश्वरीय प्रकाश 
है। पद एक मधुर सरिता है जद्दां मनुष्य अपनी बिन्तार्भों 
ओर दुखों से प्राण पावा है।” दाशेनिक प्लेटों ने कहा है-- 
“घृष्टि क्ले भादि में मनुष्य अपग था वद्द' दृध्दो के एक होने मे 
पढ़ा पिसक रद्दा था। सखतरो ने दो उसे उठाया भोर पाल कर बढ़ा 
किया भाज वही कूतप्र इन स्तिर्यो को पैर की जूदी समझता 
है। कबि दरपरेर को अनुभूति हैं कि--'म्रिया भूलोक की 
फविता मैं। पुरुष के भाग्य का निस्‍तार उन्हीं के हाथ में है।! 
कारलताइल कहा फरते थे--''यदि तुम प्रेम फे साज्ञात दशन: 
करना चाहते हो तो माता के गदुगद नेश्रों मे देखो |? सृष्टि #े 
आारंव काल फा दिगदर्शन करात हुए सन्‍त केक्बैज़ ने कह्दा 
कि-जप तक आद्प अछला ८घा तब तक उसे खर्ग भी ऋणट- 
फाफीर्ण था। देवतासों क गीत, शीतल समोर गौर ललित |' 
बदाटिकाए' उसके किये सभी व्यथ थीं, यद्द सप द्वोते धुए भी बढ 
उदांप्त रहता था और भाहे' भरता था, परन्तु जब उसे हृज्बा 
मिक्ष गई तो उसका सारा दुख दूर होगया। कोंदे फूक्ो' में 
धदक गये ।!” 

जिन संतों ने झपने पवित्र नत्रों से नारी ,को देखा है 
उन्हे उसमें ईश्वर की सजीद कविता मूर्तिमान दिखाई दी है। 
जिनसी थांदोा' में पाप हैं उनके लिए बहिन, बेटी और गाता 
को समोपता में हो नहीं प्रत्येक ;जड़ चेतन को;प्समीपता में 
खतरा है । जिसके अचल में आग घंधी हुई है उसके लिये 
सर्वत्न भग्निकाएश का रूतर। है, जिसकी भोंग्यों पर हरा ठंढा 
घस्म! है उसके क्षिए कड़ो घूप भी शीतवक है। पाठको! अपना 
टष्टिकोण पवित्र बताभो । विश्वास रखो, राजा जनक को भाँति 
भाप भी प्रदृस्‍्य में रहते हुए सच्चे समहास्‍्मा बत सकते हैं | 


ह 


। 
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ग्रहस्थ योग से परम पद 


पुएय जोर पाप किसी कार्य छे बाह्य रूप फे ऊपर नहीं 
घरन्‌ उस काम को फरने बाले को भावना के ऊपर निर्भर है। 
किसी काय का बाहरी रूप फितना द्वो अच्छा, ऊधायां उत्तम 
चर्चा न द्वो परन्तु यदि करने वाले की भीतरी भाषनाऐ' घुरी हदें 
तो इश्वर के दरवार में बह कारये पाप में ही शुवाग द्वोगा | ल्ोगो' 
फो धोखा दिया जासकता दे, दुनियाँ को श्रमया भुलावे में 
डाला जा सकता है परन्तु परमात्मा को घोजा देना असमव है । 
इखर के दरणार में काम के बाहरी रूप फो देख कर नहीं घरम 


फरने वाले फी भावनाओं फो परख कर धर्म अधर्म की नाप 
तौज्न फी जानी है || 


आज हम ऐसे पनेक धूर्ना को अपने आप पास देखते 
हैँ जो कहने को तो घड़े घड़े श्रच्छे काम फरते हैं पर उनका 
भीतरी उद्देश्य बड़ा ही दूषित होता है । मनाथालय, विधवाभ्रम, 
गौशाला, 'आदि पवित्र सस्थाञ्रो की आड़ में भी बहुत से बद- 
साश झादमी श्रपना उल्लू सीधा करते हैँ । योगो महात्मा, साघु, 
सनन्‍्यासी का बाना पहन अनेक घोर ढाकू लुच्चे ल्फगे घूमते 
गहते 8। यश करने के नाम पर, भगण्टारा ऋरन के सास पंदर 
छुआ मदिर अनवाने फे नाम पर, पेमा धदोर फर कई आदभी 
अपना घर भर लेते हैं। बाहरी दृष्टि से देखने पर अनाथाज़य 
विघद्याधम, गोशाला चलाना, साधु, सन्यास्ती, मद्दात्मा,उप्देशक 
बनता, यत, कु भा, महि( घनव्राना आदि अच्छे कारये हैं, इस 
करने पाने फो पुएय फन्त मिक्षना चादिए, परन्तु यारतविक घाव 
यह है कि यदि करने वाले को भावनाऐ' निकृए हैं तो यद अच्छे 
रप्म मो उप्तफो पुएय सम्ददा में छुछ पृ द्ध ते कर' सर्कंगे। बह 


2.) 


व्यक्ति अपने पाप मयु बिचारों के फारण पारी ही बनेगा, पाप 
फा नरफ मय दण्ड ही इसे प्राप्त होगा । 


यदि फोई आदमी साधारण काम करता है। मामूली 
व्यक्तियों फी तरह जीबन यापन करता है, किन्तु उन साधारण 
फार्या में भी उद्देश्य, मनोभात्र, ओर विचार ऊँचे रखता हे 
तो घद् साधारण काम भी तपरया जेसा पुण्य फल दायक दो 
ज्ञाता ऐै। यही तर न्ीं-ब्ल्कि यहाँ तक भी होता ने कि 
याहू( से दीखोे वाले अथर युक्र काय भी यदि सदभावना से 
किये जाते है तो वे भी पर्म खच जपते हैं। जेसे दिंता करना 
किसी के प्राण लेन, हत्या या रक पात फरना प्रत्यक्ष पाप दे 
परन्तु श्रातातायी, दुष्ट और दुए त्मा्रों से संमार की रक्षा करने 
की सदभावन्ा से यदि दुर्टा फी मारा जाता है तो बढ पाप 
नहों बरन्‌ पुण्य घन ज्ञाता है । भगवान कृष्ण ने शजु न को बुद्ध 
के लिए प्रोर्माहित फरके द॒ज्ञारों लाखों मनुष्यों फो मरच! शाला 
पर इसमें 3 जुन या कृष्ण को कुछ पाप नहीं लगा | रामनाबण 
युद्ध में घढ़ा भारी जन सद्दार हुआ परन्तु उन दुष्टों को मारने 
घाले, पापी या हत्यारे नहीं कहलाये | यहां हिन्सा ध्टक्ष है, तो 
भे टिन्‍न्सा करने बाले सदूभावना युक्त थे इसलिए उनके काये 
पुण्य मय ही हुए । इसी प्रकार भूठ, चोरी, छल, आदि भी सस- 
यानु सार--सट्‌ उद श्य से किये जाने पर धर्म -मय ही होते हैं । 
इन्दें करने घाने को पाप नहीं लगता बरन्‌ पुण्य फल ही प्राप्त 
होता है । 

उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर पाठकों को किसी श्रम में न 
पड़ना घाहिए। इम सत्क्मों की निन्‍्दा या झसत्‌ कार्यो को 
प्रशंसा नहीं फर रहे हैं। इमारा तात्पय तो केबल यह कहने 
' का ई कि काम के बाहरी रूर के ध। हैं, इसे दुनियां की स्यु 
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रष्टि दी कुछ ममय के लिए चह्ाचोंध में पढ़ सकती है परन्तु 
अपनी आत्मा उससे 'सतुष्ट नहीं दवोसकती और न परमारमा 
प्रसन्न दो सकता दे । 'आात्मा औ: परमात्मा के समक्ष तो 
भावना प्रधान है | संसार के लोगों की सूद्रम घुद्धि[भी भावना 
को हो मद॒त्व देती है । यदि किसी ने,अपने किछी साथ साधन 
फे लिए छाई प्रीतिभोजञ दिया दो या और फोई ऐसा काम क्रिया 
ही तो मब क्षोगों !की -असल्ली बात छा पता घलतता है तो लोग 
छप्तकी चालाकी फे लिए मन,द्वी मन मुसकराते हैं, फर्नाखर्या 
लेते हैँ, कोर मसखरी उड्डाते हैं, घमोर्मा।की घजाय उस चालाक 
ही सममझा जाता दे। अघ दूघरी ऋोर चलिए, किसी भादमी 
द्वारा मूल से, मजयूरी से, या गेर झानकारी से, कोई अनुवितत 
पात द्वोजावी है ओर ज्ञानकारी का पता चल्षता है तो उस अनु- 
वित यात कै लिए भो क्षमा कर दिया ज्ञाता है । श्रदालतें भी 
आअपर।धो फी नीयत पर मुख्यत्या ध्यान रखती है। यदि भप- 
राधी की नोयत बुरी न,सावित हो तो*अपराधो को फठोर दृढ़ 
का भागो नहीं वनना पड़ता | 

ज्ञीवन के _र एक फाम की अप्छाई सुराह कतों की 
भाधना फे अनुरूप होती है | जीवन भले हो सादा दो पर यदि 
विचार उच्च हैं तो जीवन भी उच्च द्वी माना ज्ञायगा । रुपये पेपे 
या काम के यडे आाहम्पर से पुण्य फत्न का विशेष सबध नहीं 
है | एक झमीर झादमी रुपये के बक्त से बड़े बढ़े श्रद्म भोज, 
पूजा-पाठ, तीथे-यात्रा, कथा पुराण, मंद्र-मठ, कुश्ना षावड़ी, 
घदापत, यक्ष-हृवन आदि की व्यवस्था भासानी से कर सकता 
है। दस लाख रुपया भनुचित रीति से कमा कर दूघ हजार 
रुपया इस प्रकार के कार्यों में लगाकर धर्मात्मा बनता दै। 
दूसरी झोौर एक गरीब आदमी को ईमानदारी की मेइनव मजूरी 
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करता है, वह पोडे से पैते कमाता है लिससे कुटुम्य फा भरण 
पोपण कठिनाई में है पाता है, घचता कुछ नहीं, ऐसी दशा में 
चद्द येचारा भजा प्रद्यमोज,तीष यात्रा, यज्न अनुष्ठान आदि की 
उ्यवस्या क्रिस £कार कर पावेगा ९ यदि बहद्द नहीं कर पाता हे 
ते क्या पह धर्म दीन द्वी रह जायगा ? क्या दुनियां को भो छक 
ीज़ों की भांछि ही पुण्य फल भी रुपयों से दी खरीदा जात'है ९ 


पुन प्रश्नों की मोमांसा फरते दुए पाठकों को यद्द बात 
भर्ती प्रफार हृद्यंगम'कर क्षैनी चाहिये कि--पुण्य का पेसे से 
फोई संघंध नहीं है। पुण्य तो भावना से खरीदा जाता है। 
आध्यात्मिक फ्ेश्र में रपये की तूती नहीं पोलती चहद्दों हो 
भावना की प्रधानतठा हूं। दंभ अष्टकार, नामवरी, बाहयाही, 
पूजा, प्रतिष्ठा के प्रदर्शन*के ' ज्षिए धर्म के नाम पर“करोड रुपये 
सर्च फरने पर भा उतना पुण्य फल नहीं मिल सकता, जितना 
कि आत्म द्याग, धद्धा एवं सच्चे अन्तःकरण से रोटी' का एक 
ठुष डा देने पर प्राप्त होता हे ।, रण रखिए--सोने की सुनहूरी 
ससफ झभोर घांदी फी मधुर चमचमाहूट झात्मा को ऊँचा:उठाने 
में फुछविशेष सहायक-नहीं होती । भात्मिक क्षेत्र में गरीव भौर 
झगोर का दर्जा बिलकुल ,घरापर है, वहां सब के पास समान 
बस्त हे--तमान साधन है। भावना दर गरीय अमीर फो प्राप्त 
है, उसी की प्रच्छाई बुराई फे ऊपर पुण्य पाप की सारी दारो- 
सदार है। घटनाशों*का घटाटोप, चॉधिया देने चाला प्रदशेन, 
यदे घड़े कार्यों के दिराट्‌ भायोजन रगीन घादलों से वले हुए 
आकाश घिय़ों की भोंति मनोरंजक वो हैं पर इनका च्ालित्व 
फुछ नी, सच्चे हृदय से किये हुए एक चर्स॑द छोटे और तुच्छु 
दीसने इाले राये का जिएना महत्व हे उतना दुभ पूर्वक किये 
हुये झ३ पारी आयोशन का किसी प्रकार नहीं होसकता | 
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शधापना की सद्दाई शयोर सात्पिकता के साथ-आत्म दाग अर. 
झतेब्य पालन” यही घर्म का पेमाना है | इस मायता से प्रेरित, 
दोकर फास करना दी पुण्य हे। सदमावनः जिसनी द्वी प्रवल 
होंगी आत्म ट्ाग उतना हा बढ़ा होगा । पेसे बाला अपने पेसे 
फो ज्गावेगा, ज्ञी खोलकर सन्काये में ज़्गावेगा, इसी प्रकार 
गरीब के पास, ऊा साधन है उन्तकों इमानदारी फे साथ 
झूचे करेगा । 


लोग एसा समभते हैं कि धर्म सावना के लिए, पुण्य 

फत्त प्राप्त करने फे लिए, द्यात्म श्रति फे क्षिए, ईश्वर प्राप्ति फे 
जक्षिए, खगे या मुक्ति फी उपलब्धि के लिए, फिन्हों विशिष्ठ; 
खिचित्र या असाधारण कार्यों का आयोजन करने फी झावश्य- 
फता द्ोदी है । अनुक प्रकार फी वेष भूषा, अमुक प्रकार का 
रहन सहन, अगुक भकार का साधन मुक्ति प्रद है यद् मानना 
पिल्लकुल गलत है. । “वेप भूषा, रहन सहन खाधक की सविधा 
फे लिए है, जिससे ठसे क्राधानी रहे, इनके द्वारा सिद्धि किसी 
को नहीं मिज्नद्ी | यदि वेष या रहन सट्दन से ही सिद्धि मित्षती 
पोती तो श्राल जो साधु नामधारी लाखों कर्म हदन भिखमंगे 
इधर उधर मारे फिरते हैं यह मुक्ति के शिकारी होगये द्वोठे । 
घनेफ प्रकार की झ्ात्मिक साधनाएँ' अनेक भ्रकार फे मानसिक 
न्योवाम हैं जिनके द/0 मनोभूमि को भावना ज्षेत्र को *निर्म्न 
पविम्र एवं सात्विक बनाया जाता हे | झात्मोन्नति की झसख्य 
साधनाएं हैं समी फल पद है. क्‍योंकि किसी भी रास्ते से 
सह्दो, भाषना का उच्च बनाना है, यदि मनोभूमि व न बने सो 
साधना निरथेक है । साधना एक झोज्ार मात्र हे। उसको 
चिदेक पूर्वक फाम में ज्ञाने से इच्छित बसग्तु का निर्माण दो 
। सकता हैं। पर यदि विवेक पूर्ण किया न हो तो साधना निरर्यक्र 
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है। अमुक पुससक का पाठ करने, मंत्र जपने, या अभ्यास करने 
से यदि मनोभूमि निमल चनतो हो तो आत्मेन्नति होगी पर 
रूढ़ि की तरह अन्ध विधाम पूर्वक, अविवेक के साथ किसी 
मंत्र या पुलक को रटते रहाज्ञाय या अमुक प्रकार से काया 
कष्ट सहते रह' जाय तो उपसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हं।ता। 
जीवन लक्ष की धाप्त करता--मात्मिक पवित्रता द्वारा हो सभद 
है। इछ पवित्रता के लिए भनेकाी असंख्यां साधन हैं। झिनमें 
से देश, काल, पात्र को देखते हुए चुद्धिपान व्याक्त अपने लिए 
उपयुफ वस्तु चुन लिया करते हैँ । जेपे एक द्वी कमरत सब के 
लिए अनिवाये नहीं दे उसो प्रकार एक हो साधन एर मुमुत्ु फे 
लिए झावश्यक् नहीं ऐ । शरीर भ्रद्मतु, खुराक, पेशा काद को 
देख कर ही चतुर व्यायाम विशारद अपने शिष्यां को भिन्न 
भिन्न प्रकार फे व्यायाम कराते हैं उसो प्रकऊ'र अत्म वत्वरर्थी 
णाचाये भो 'असख्य योगां में से उगयुक्त याग का झपरते झचु- 
यायियों के लिए चुनाव झरते दूँ । 


कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों को छोड़कर साधारण शेगो हे 
सभी पाठका के लिए 8म मद॒स्थ योग की सावना को बहुत हा 
उपयुक्त, उचित, सुतभ एच सुपर साध्य सममते हूँ। भह॒स्व 
योग की छावना भी राजयोग, हठणेग, हुप योग,, लब योग 
झादि फो ही भेणी में सदी है । उचित रीति से इस महान ब्र। 
फा अनुष्ठान करने प७ गनुप्य जावन के परग लक्ष को प्रप्त ऋर 
सफता हें। लत ऋ'लतार पान देने पर हर दरत कानी, ह( 
फलई पोन देने पर रऐेद हाझादी ०४ उमी प्रकार योग की, 
सापता की, परमाथ को, श्रत्ुष्ट न की, दृ ट्र रस कर काय वरने 
से ये फप सापनामय, परम,थ जद हा जाते हैं, झहक्चार, तृध्गा; 
भोग, मोह झादि का भाव रख कर छाय फरते से उत्तम स 
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उत्तम कार्य भी निफ्ृष्ट परिणाम उपस्थित करने याले होते हैं। 
घर ग्रहस्थी फे संस्थान फो सुव्यव स्थित रूप से चलाने में भाव- 
नाऐ' यदि ऊवी, पवित्र, निखार ओर प्रेम मय रखी जायें तो 
निरसवेद्द यह फाये झतीब सात्विक एवं सदगति प्रदान फरने 
घाला यन सकता है। अपना आत्मा ही अपने फो ऊूचा या 
नीचा लेजाता है यदि शात्म निमद्, झात्म य.ग॑, भ्रात्मोत्दर्ग फे 
साथ अपने जीवन क्रम को चलने दिया जाय तो इस सीधे 


साथे तरीफे की सध्दायता से वी मनुष्य परम पद को भाप्त कर 
सकता है । 


प्रहस्थ योग के कुछ मंत्र 


पिछल्ने प्रष्टों पर बताया जा चुका है कि परमार्थ, और 
ख्ार्थ पुण्य छोर पाप, धर्म ओर घर यह किसी कार्य विशेष 
पर निभः नहीं, वरन्‌ दृष्टिकोण पर अपलम्पित है । दुनिया की 
स्थुत्त घुद्धि कार्श का ब'हरी रूप देख कर उसकी अच्छाई घुराई 
फा निणय फरती है परन्तु परमात्मा फे द्रघार में काम के 
याहरी रूप का कुछ महत्व नहीं वहाँ तो भावना ही प्रधान है। 
भाबना का धारोपण मनुष्य की झान्तरिक पचिश्नता से संचधित 
है। घनावट, धोखे बाजी ओर प्रवचना बाहर तो चल सकती है 
पर हपनी धात्मा के सामने नहीं चल सकती। अन्तःकरण 
खयमेव जान जता है कि छमुक का किस दृष्टि पोण से क्रिया 
जारहा है, बहाँ फ'ई छिपाव या दुराव काम नहीं दे सकता। 
घरन नो घात स्टा है वह ही मनेभूमि में खच्छ पट्टिका पर 
स्पष्ट हर से आंफत होती है । जिस कार्च प्रणात्ञी के द्वारा 
अम्त.फरण में लात्म दाग, सेवा, प्रम एवं सदूभाव का सचार 
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होता हो वह कार्य सभा झोर पक्का परमार्थ है । बह कार्य 
निस्स॑ंदेह खगे भोर मुक्ति की भोर लेजाने घाला होगा। भाई 
७स फाये का व'ह्य रूप फेमा दी साधारण या भसाधारण,सीपा 
या विचित्र, दोटा व्य पड़ा न्यों न द्वो ! 


प्रदस्थ संचालन के संबंध में भो दो टष्टिकोण हैं। एक 
तो ममता, मालिफी, झहंकार, ओर खाये का-दूमरा चात्मतद्याग, 
सेबा, प्रेग, भौर पररमार्थ का। पहला ह प्रद्रोण घन्‍्धन पतन, 
पाप झोर नरक की भोर जल्ञेजाने बल्लादै। दूमरा दृष्टिकोण 
मुक्ति उत्थान, पुण्य भोर खगे फो प्रदान करता है। शाख्रकारों 
ने, सन्त पुरुषों ने, ज्ञिस प्रहस्य की निन्‍दा की है, बन्धन पत्तावा 
है भोर छोड़ देने का झ्रादेश दिया है चच्द आदेश स्वार्थ सय 
दृष्टिकोण के सबंध में है। परमार्थ समय दृष्टिकोण का प्रद्टस्थ तो 
अत्यन्त ज्यमोटि का ह्राध्यात्मिक सोवन है । दसे तो प्रायः भो 
ऋषि, सुन, मद त्म, योगो, यती. तथा देवताश्रों ने ऋपतादा 


ः 


है भौर उसकी सहायता से जअप्मोम्नति का मर्ण प्रशस्त किया 
है। इस छरगो.को अपनाने से उनमें से न तो किसी को बन्धन 
में पड़ना पढ़ा भौर न नरक को जाना,पुड़ । यदि प्रहुस्थ बन्चन 
फारक, नरक्मय होता तो उससे पैदा होने दाक्ते बालक पुण्य- 
मय फले हाते ! बड़े बढ़े यागो यो इस भाग को क्या भपनाते? 
निश्चय हो पहस्थ धममे एक परम पवित्र, भात्मोन्नति छ्ारफ, 
जीकन फीो विक्तित फरने वाला, घामिक झनुष्ठा4 है, एक सतत 
समन्वित भाध्यात्मिक साधन है । प्रहस्थ का पालन फरन बाले 
व्यक्ति को एसी द्वीन भावना मन में लाने ही कुत्र भी भाबश्य- 
क्दा नहों है कि वह ध्रपेक्षाकृत नीचे स्तर पर है या भात्मिक 
क्तेत्र में पिछड़ा दुश्ना हे या ऊमनोर हे । बविवादहित जीवन भौर 
दिवाहिद जीवन में तत्व॒तः कोई अन्तर नहीं हे। यह ऊपनी 
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छापनी सुविधा रुचि ओर काये प्रणाली फी बात हूं, निधि 
जिछमें सुविधा पढ़ती हो वह बेसा करे। जिनका कार्यक्रम 
देशाटन का हो उन्हें ख्वी बच्चों का संकट पाकने की आवश्यकता 
नहीं, परन्तु जिन्हें नियत स्थान पर रहना हो उनके लिए विवा*“ 
हित होने में ही सुविधा है | इममें विछड़े हुए और घढ़े हुए की 
कुछ चीज़ नहीं, दोनों फा दर्जा बिलकुल बराबर है। सानसिक 
स्िति और काये प्रणात्ञी के स्वाघार पर तुच्छुत। और मद्दानवा 
होती ६ं। जहाँ भी ऊचा दृष्टिकोण होगा बट्ाँ ही महानद। 
होगी। 

जीवन का परम लक्ष झात्मा को परमात्मा में मिलता 
देना है, तुच्छ को महान में, एक को अनेक में घुल्ा देना हैं 
व्यक्तिगत खार्थ को प्रधानता न देते हुए लोकद्दित की भावन 
मे काम करना, यही अआध्य'स्मक साधना हे इस साधना क 
क्रि। त्वक जीवन में लाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हो सकः 
हैं। उस तरीक में से एक दरीका म्रहस्थ योग भीहे। बालः 
घर में से ही प्रारंभिक क्रियाऐ' सीखता है) जीचन के लि! 
जितने काम चलाऊ ज्ञान की आवश्यकता हे उसका आधे २ 
अधिक भाग घर में ही प्राप्त होता है । हमारी आत्मिक साधर 
भी धर से ही आरंभ होनी चादहिए। जीवन को उच्च, उन्न' 
सस्कृत, संयमित, सात्विक, सेवामय एवं परमार्थ पूर्ण बना 
फी सबसे अच्छी प्रयोगशाला अपना घर ही होसकता । स्व|३ 
चघिक प्रम. उत्तरदायित्व, कत्तेज्य पालन, परसुपर अवलम्धः 
आश्रय स्थान, स्थिर क्षेत्र, लोक लाज, आदि अनेक कारणों 
यह क्षेत्र ऐसा सुविधा जनक दोजाता हे कि आत्मद्याग शो 
कौर सेवामय दृष्टिकोण फे साथ काम फरना इसक्षेत्र में भपे६ 
फृप अधिक सरल होता है। 
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प्रहश्य योग के साधन के मन में यह विचार घारा चलदी 
रहनी चाहिए क्ि-यह परिवार मेरा साधन क्षेत्र है। इस 
वाटिका को सब प्रकार सु्दर सुरभित और पल्लजित घनाने के 
लिए सच्चे हृदय से सदा शक्ति भर प्रयत्न करते रहना मेरे 
कमकराण्ह है। भगवान ने जिस वाटिका को सींचने का भार 
मुझे दिय। है, उसे ठीक तरह सींचते रहना मेरी ईश्वर परा- 
यगवा है | घ' के कोई भी सदस्य ऐमा द्वीन दे का नहीं हे 
जिप्ते में तुच्दर समझ, उपेक्षा करू या सेवा से जी चुराऊ, 
में माशिक, नेता, मुखिया या कमाऊ होने का अद्कार नहीं 
नहीं करता. यह मेत्त श्रात्म निम्रह है। हर एक सदस्य के 
विक्ाश में अपनो सेबाए लगाते रहना मेरा परमार्थ है। बदले 
की जर! सी भो इच्जा न रख ऋर विशुद्ध करतंव्य भाव से सेवा 
में तत्वर रहना मेरा बात्म त्याग है। अपनी सुख सुविधाहों 
की परचाह न करते हुए, थोर्त के सुख सुविधा घढ़,ने का प्रयक्न 
फरना मे ( तप है । घर के हर सदस्य को सदूयुणी, सत्‌ लवम!व 
का. सदाचारो एच परम परायग चनाकर विश्व की सुख शान्ति 
में घद्धि ऋरन मेल यह है। सब के हृदयों पर जिसका मौन 
उपदेश हो. रनकरण से सुमंरक्तार वनें ह्पना आचरण ऐशा 
पत्रित्र एव झाइशंमय रखना सेत्रा ब्रद है। घर्म उपाशित अन्न 
से भ.दन निदोद करना और कराना चह मेरा संयम है। प्रेम 
उदारता सद्दानुमूति की भावना से ओत प्रोत्त रहना जोर रमना 
प्रछन्ना, धाननद मोर एकता को बुद्धि कप्ता मेरो झाराधना 
ऐहै। से भवने गृ एम दिर में मगवान की चलततो फिरती प्रतिमा- 
झोंऐः प्रति क्गाध भक्ति भावना रखता हूँ। संदगुण, सत्‌ 
स्यभाष, भौर सत्त्‌ घ्रायरण को दिव्य श्र गार से इन प्रतिमाशों 
को सुमछ्लित परने का प्रदक्ष एं। मेरी पूजा है। मेस साधन 
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सच्ची है, साधना के प्रति मेरी भावना सच्चो दे, अपनी अआ्रात्मा 
के समुख में सच्चा हूं । सफलता श्रतफज्ञता की ज्ञरा भी परवा 
ने करने सच्चे निष्काम कर्म योगो की भाँति में ऋपने प्रयक्ष 
की सचाई में सतोष अनुभव करता हूँ। में लत्य हूँ, मेरो 
साधना सत्य है। मैंने सत्य का आश्रय प्रहण किया है उसे 
सस्ता पूर्वक निवाहने का प्रयत्न करूंगा ।? ॥॒ 


उयरोक्त सत्र हर प्रहस्थ योगी दो भज्ञी प्रकार हृदयगम 
फरदेता चाहिए। दिन में कई कई बार इध सत्र को दुद्दराता 
चाहिए। एक छोठे काड पर सुन्द्र अक्षरों में लिख कर इस 
संत्र फो अपने पाप्त रख ज्ेना चाहिए ओर जब भी श्बकाश 
सिज्ने एफ एक शब्द का सतत करते हुए इस मत्र को पढ़ना 
चाहिए। द्ोसके तो पड़े अक्षरों में लिखकर सुन्दर चित्र की 
भाँति इसे अपने कमरे में लगा लेना चाहिए। प्रातः निद्रा 
ट्यागने पर पत्षग पर पढ़े पड़े हो कई बार इस भत्र को मन ही 
मन दुदराना। चाहिए और निम्धव करना चाहिए कि भाज दिन 
भर इस भावनाओं को अधिक से अधिऋ मात्रा में कार्य रू। 
में परिशित करने का प्रयत्न करूगा। परिवार वालों फे साथ 
व्यवद्वार करते समय मत्र की भावना का सतकंता पूर्वक ध्यान 
रखू गा । इस निग्व थ के साथ शय्प्रा त्याग करने का असर दिन 
भर रहता है । प्रात काज्ञ जो धादेश अन्तसंन का दिये ज्ञाते है 
झपिक गदरे उतर जाते हैँ, वे जल्दी विस्मरण नहीं होते ओः 
यथा अवसर वे ठीक समय पर स्मरण हां चाते हैं। इसलिए 
प्राचः काल इस मत्र को नियमित रूप से झवश्य ही दुद्दरान 
चाहिए३-- 

'में प्रदस्थ योगो हैँ | मेश ज्ञीवन साधना मय दे । दूम 
हप्े हूँ -क्या करते दूँ, क्या घोचते हैं कया कह्टते हैं, इसक 
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में तनिक भी परशह नहीं करता। अपने भापमें मे सन्तुष्ट 
रहना हू. भेरी कर्तेज्य एलन की सचवों छाधना इतनी महान 
है, इतनी शान्ति दायिनी, इतनी ठृप्ति कारक है कि उसमें मेरो 
झात्मा झाननद में सराबोर होजातव। है । में अपनी आनन्दृ- 
मयी साधना को निरन्तर जारी रखूंगा गद्द ्षेत्र में परमार्थ 
भाषनाओों के घाथ ही कास ढरूँग। ।? यह संकल्प दृढ़ठा पूर्षक 

मनमें ज़मा रहना चाहिए | जध भो मन विचलित होने लगे, 

क्षत्र भी पैर पीछे छिगने की संभावना प्रतीत हो तभी इस 
संकल्प को मनोयोग पूर्व रु दृढ़ करना चाहिए | 


रात्रि को सोते से पूते दिन भर के कार्यों पर विचार 
करना घाहिए। (१) श्राज्ञ परिवार से संग्रन्ध रखते वाले 
क्‍या क्‍या फार्ये किये १(२) उनमें क्या भूल हुई! (३) 
स्वार्य से प्रेरित दोक९ कया ऋचुचित कार्य फिया ? ' ४) भूल 
के फारण क्या भनुचित फाम हुआ १ (४) क्‍या क्या कार्य 
कप्छे, उचित और प्रहस्थ योग को मान्यता के अनुरूर हुए ९ 
इन पाँच प्रश्नों फे रूनुपार दिन भर के परिवारिक कार्यों का 
वबिभाशगन फरना चाहिए कौर ह्वागे से त्रृटियों के सुघार का 
हपाय सोपना चाहिए। ( १) भूल फी तलाश फरना, (२) 
उसे स्दीकार फरना, ( ३) रालती के लिए ,लक्नद दोना 
शोर (४) 55 सुवारते का सच्चे मन से प्रयत्न करना यह्द 
चार थाते जिसे पसन्द हैं, लो इस साथ पर चलता है, उसफी 
गलहठियो दिन दिन फम्त होठी ज्ञाती हूँ थोर वह शीघ्र हैं दोषों 
से छुटकारा पा लेता है । 


प्र£रप योग फी/साधना के मार्ग पर चलते हुए मापक 
के माग में मित्र नई ८टठिमाइयाँ झार्ती रहती हैँ। कमी भपनो 
भूल से; बनी दूसरों को भूल से, पसी परनाए' घरित हो 


(६) 


'जातो हैं, जिनका नियत सिद्धान्त से मेज नहीं खाठगा। इच्छा 
रहती है कि अपना हर एक झाचरण ठीक रद्दे दरएक क्रिया 
सिद्धान्तानुकूल हो, परन्तु अक्सर भूलें होती द्वी रहती हैं, 
साधक छुटड्ठ दिन तक सोचता है कि दस घीस दिन मैंया 
मह्दोने में यह भूलें दूर द्ोजाँयगी भर मेरी सम्पूर्ण क्रियाएं 
मिद्धान्तानुकूल होने लगेंगी, पर ज़्पथ काफी समय बीद जादा 
है और तप भी भूल समाप्त नहों द्वीतीं वो चिन्ता, निराशा 
'झोर पराज्य की भावनाएं मन में घूमने ज्गती है। साधक 
सोचता है, इतने दिन से प्रयज्ञ कर रद्दा हू, पर स्वभाप्र पर 
- बिजय नहीं मिज्ञतीं, नित्य गलतियाँ द्वोती हैं, ऐवी दशा में 
यह साधना चल नहीं लकतपी। कभी सोचता हे, हमारे घर 
, वाले उजड्ढड, गँबार, मूर्ख ओर क्षतन्न हैं, यह लोग मुझे 
परेशान एवं उत्तेज्ञित करते हैं और मेरे जीवन को साधन की 
नियत दिशा-में नहीं चलने देते ।जब सफलता द्वी नहीं 
मिलती, कुछ प्रगति ही नहीं होती तो साधन व्यथ है, इस 
प्रकार के निराशाजनक विचारों से ५%)्रित होकर वह अपने 
ब्रव को छोड़ देता है । 


उपरोक्त कठिनाई पे दर साधक को ह 722, हो जाना 
चाहिए। महुष्य स्वभाव में ब्रुटियों छौर कमजोरियोँ रहना 
निश्चित है। जिस दिन मनुष्य पूर्ण रूपेण ब्रुटियों से परे झे 
जायगा उसी दिन वहू परम पद को प्राप्त कर लेगा, जीवन 
मुक्त हो जायगा । जब तक उपस्त मशित्न तक नहीं पहुंच जाते 
जब तक मनुष्य योनि में है, देव योनि से पीछे हैं, तव तक 
यही मानता पढ़ेग। कि मनुष्य झ्ुडि पू्े हैं। जद्दा कई ऐसे 
च्यत्तियों का सम्मेलन है जिनमें कई तो आत्मिक भूमिका में बहुद 
भागे, फोई बहुत पीछे है ऐसे क्षेत्र भें नित नई चुदियों का; 


(7३७ ) 


नकठिनादयों कासामने श्राना स्वाभाविक है। इनमें से कुछ 
अपनी गलती फे कारण उत्पन्न *ई होंगी, ऋुद् दूसरों की गलती 
से । यह क्रम घोरे धीरे कम तो होता जाता है पर यह कठिन 
हैँ कि अ्रपना परिवार पू्णे रूपेण देव परिवार होजाय, इसके 
लिए घट्व समय की सम्म,वतः कई जन्मों की आवश्यकता 
६ै। इस रूठिताई से छरतने घने या बिचलित होने को फुछ 
भी थावश्यकरदा नही है / स'वत का 'अथ हो--वुटियों के 
सुपार का शभ्याप्त? हूँ | श्रभ्यास को निरन्तर जारी रखना 
चाहिए। योगी नन नित्य प्राणायाम, प्रद्याहार, घारणा-ध्यान 
आदि फी साधना करते हैं, क्या।क उनको मनोभूप्ति अभी 
दोप पृणे है, ज्षिख दिन उन रू दाप सर्वदा समाप्त हू ज्ञायगे, 
उसी रन उसी क्षण वे ह्रद्ा ।न्जाण को प्राप्त कर हूंगे, दोषों 
फा सर्व॑वा अभाव, यहू झानुम सदी का, सिद्ध ूचस्था का 
लक्षण है । बह्ों तक पहुच जाने पर तो कुछ क ना द्वी वाडझी 
नहीं रह ज्ञादा । साधक्रा का यह 'आआशा न करनी चाहिए कि 
धोड हो समय में इच्च्ड्ित भावनाएं पूर्ण रूर से किया में आ 
जायेंगी। वियार क्षण भर में यम ज्ञाता है, पर उसे सरक्तार 
फी रूर घारण फरने में घहुत समय लगता है। दृथत्ती पर 
सर्सा नहीं ज्मदी | पत्थर पर निशान करने के लए रस्धी 
फी रगड़ पहुद् समय तक जारी रहनो चाहिए । रप्तग्ण रणिए- 
दोपों से सब॒या मुि-्प्ट लक्ष हे, ध्येय है, ऐड्ध »चर-ा है। 
साधन फा घाराम 5 लक्षग यह नहीं है । भ्राम का पौदा उगत 


ए याद मंडे आम तोइने के "लए उतड़े पत्तों को टट लगे ता 
सनोकासना पृण न हृगो । 


प्रश्स्ध योग को अपनी साधना झारम्म करते हुए झार 
इस बात के लए कमर कस कर नेयार हो जाइए, कि भूनों 


( इ८) 


'घुटियाँ, कठिनाइयों छोर ्सफलताशों का आपको नित्य 
सामना करना पड़ेगा, नित्य धनसे लक्ष्न, पड़ेगा, नित्य उनका 
सर्थभोचन भौर परिमाजेन फरना छोगा, ओर झन्त में एक न 
एक दिन सारी फटिनाइयों को परारत कर देने होगा। जेसे 
सूख, निनन्‍्द्रा, मत्ष त्याग आदि नित्य कर्मा को रोज करते हैं 
सो भी दूसरे दिन फिर उनकी ज़रूरत पड़ती है, इस रोज रोज 
के समेत से कोई निराश या अन्ुत्साहित नहीं होता परन धेये 
पूरक नित्य ही उनकी व्यवस्था फी जाती हूँ । इसी भ्रद्ार 
ग्रहस्थ योग की साधना में अपन्ती या दूसरों की कमजोरी से 
ज। भूलें हों उनसे ढरना था निराश न होना चाहिए पघरन्‌ 
अधिक दृढता एवं उत्माह से उनके परिमार्जन का धेंये पूर्यक 
अयन्र ऋूरते रहत। चाहिए । 


पृण रूप से सुधार हुआ है या नहीं यह देखने की 
उपेक्षा यह ऐखला चाहिए कि पहले की अपेक्षा सात्विकता 
मे छद्न वृद्धि हुई है या नहीं ९ यदि थोड़ी .बहुत भी बढ़ोतरी 
हुई हो तो यह आशा, उत्साह, प्रसन्नता रौर सफलता की 
घात एं। बूद वू द से घद्टा भर जाता हैं, कन फन जोढ़ने से 
सन जमा दो जाता है, राई राई इकटठा करने से प्चेव चने 
जाता हूँ, यदि प्रति दिन थोड़ी थोड़ी रफलता भी 'मज्ने तो 
इमारे शप ज्ञीवत के अरूझ्य दिनाोँ सम दह रूफलता बड़ी 
भारी सादा में ऊमा हो सकतो हूँ । यद्‌ सम्तत्ति किसा अकार 
भप्द दोन याली नहीं है । यद्‌ क्षमा दान का ऋन अगज जन्‍म में 
थी छ्परी रहेगा और रुद्ध ठक एफ न एक दिन पहुंच ही जाया 
'यगा, घारें घरे सफक्ता भले ठं) आधिक उत्लाह से फाम 
फरना चाहिए। निराश द्वोरर छोड चेठने पी कोई चावश्यकर्ता 
नहीं! ६ | . दे 


( २६ ) 


द्याप जब जात्म निरीक्षय द्वारा अपनी भूलों को देखें, तब रन्हें। 
देखकर निराश न हों घरन्‌ इस भाजना को सन क्षेत्र में स्थान 
दँ--"बीर योद्धा फी तरह में ज्ञीयन युद्ध में रत 'हूँ। चौरासी 
लाख योनियों यें भ्रमण करते समय के जो बुरे सरकार हमारे 
साथ भनुपयुक्त संस्कार अभी हम लोगों सें ज्गे हुए शेष रह्‌ 
गये हैं, ये बार यार मार्ग में विन्न उपरिथित फरते हूँ, फभी मे5 
गल्लती कर बेठना हूँ, कभी दूमरे गलती कर ,देते हैं, श्राये दिन , 
ऐसे विन्न सामने आते रहते हैं, परन्तु मैं उनसे जरा भी विल- 
चित नहीं द्वोता, में नित्य इन फठिनाइयों से लद्धगा। ठोकर 
या चोट खाकर भी चुय न बेढू गा, गिर पड़ने पर फिर उहू गा 
जोर घूलि काइकर फिर युद्ध परुंगा | झड़ने वाला हो गिरताः 
शर घायल होता है, फुसस्कार यदि मुझे गिरा देते हैं तो भी 
मुझे इनझे विरुद्ध युद्ध जारी रखना ही दाहिए। से सरवः 
सारे का पथिक हूँ, सधिदानन्द झात्मा हूँ, अपने और दूसरों 
के एुसस्कारों से निरन्तर युद्ध जारी रखना ओर उन्हें परास्त 
फर देने तक दग न लेना दी सेरा इतेव्व है। में अपने संहल्ए, 
भत, साधन शोर पं श्य फे प्रति रचा हूं। अपनी सचाई की” 
रक्षा वरेगा ओर इन फठिनाइयों पर बिज्ञय प्राप्त करके रहूँगा । 
भूजों को नित्य परखले, पकड़ने छोर उन्हें हटाने फा कय में ' 
सदा एक रस उत्साए दे, साथ जारी रखूया ।९ 


उपरोक्त सन्‍्ध फो असफलता के निरीक्षण के साथ मनन 
फरता चाहिए | हससे निराशा नहीं आते पातती। प्रहस्प योग 
फे भूल भूप सिद्धान्रों का दीज्ञ सन्‍्त्र, ददूठा का, सकल्परऔर , 
छुटिवी से पर चुद्ध जारी रखने की प्रतिक्षा यद्द तीनों ही महा- 
सन्‍्प्र साधा की सनंभूमि में खुद गूजने चाहिए। श्धिक से 
सगप इन पिदार धाराओं में घ्ोत प्रोत रहना चाहिचे। यदि 


जज. 


के 


हि 


(४० )' 


भनोभाय इस विचार मर खला से भरे रहेँ तो तदनुसार जीवन+ 
क्रम, बनने में भी कुछ झधिक कठिनाई न होगी । 


परिवार-की चतुविधि पूजा ' 
स्वार्थ बुद्धि में व्यवहत होने वाले ग्रहस्थ को माया 

न्धन क॒द्दा गया है, में घर का स्व मी हूं, घर के प्रत्येक सपृस्य ' 
फो मेरी झ्षाज्षाप्रों का पाक्तन करना चाहिए, प्रत्येक को मेरी 
इच्छानुसार चलना चाहिए, प्रत्येक को मेरी मर्जी और सुविधा 
का भाचरण फरना चाहिए, मे जिस तरह रखना चाहू उस 
त्तरह रहना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा ओर आकाक्षाह्ों को 
ज्ञेकर जो ग्रहस्थ में प्रवेश करता है, उसे निस्सन्देह उसमें नरक, 
दुख, क्लेश, भार, घन्धन या माया के अतिरिक्त भोर कुछ 
दिखाई नहीं पढ़ता | यह सभव नहीं कि सब लोग अपनी मन 
मर्ज़ी के दन जावे | गुण कर्म और स्वभाव की सिन्नता हर 
मनुष्य में पाई जाती है. अनेक जन्मों के संधित संरकारों के 
समूद ठारा स्वभाय बनता है; प्रयत्न करने पर उसमें सुधार ता 

हजाता है, पर यह संभव नद्दीं कि कोई प्राणी अपनी मौलिकता | 
फो घिलकुल खो वे | हर व्यक्ति की रुचि-इच्छा, बृत्ति, भावना 
एवं प्रवृत्ति भिन्न होती हे, मिट॒टी के पुतल्ले की ठरद्द चुपचाप 
हर एक भाशा फो मन, वचन ब्गेर करे से कोई शिरोघाय॑ 
फरले यह सभव नहीं | इस प्रकार कुछ न कुछ मत भेद रहेगा 
ही, अपने अपने स्वार्थों का सघपे मिट नदीं सकता, इस प्रकार 
ध्यापको ध्ाज्ञा मानने में जहा उप्तर मिज्ञो स्वभाव ओर स्वार्ये 
में संघर्ष होता ट्ोगा, वह व्यक्ति आज्ञा पालन में आना कानी 
करेगा। इसके अतिरिक्त यह घात भी हे कि अपनी मर्जा यदि 
परिवारक स्थिति की अपेक्षा चहुत आगे बढ़ गई तो भी दूसरे 


( ४१॥ 


उसे मानने में तत्पर न होंगे | ऐसी दशा में जो असन्‍्तोष, सन | 
मुटाव, क्रोध, कलह एवं सघर्प होगा वह अशान्ति का कारगा 
बनेगा। घर में दुग्य ही दुख दिखाई देगा । 

ऐसी दुखदायी स्थिति उत्पन्न न होने पाये इसके लिए 
समभौते की नीति से काम लेना पड़ता ?। अपनो मर्जी पर 
अड़ने, या उप्ते दूसरों पर घलातू थोपने की अपेक्षा अपने 
आपको नरम घनाना पड़ता है। जिस सीमा तक फोई दुष्परि- 
णाम उपस्थित न होता हो उम सीमा तक समभोता कर छेना 
चाहिए। यह ठीक है कि घर ऊे लोगों का ठीक मांस पर रखना 
अपना कतेव्य है। पर यद्द भी ठीक है कि पूर्ण रूपसे किसी फो 
तध्काल् इच्छानुत्र्ती चना लेता भी सुगम नहीं | थोड़ा कुकाने 
से ही काम चलता है। समझौते की नीति से गुजर होती हैं । 
सरफम फे लिए ज्ञानचरों को मधाने वाले, मास्टर जानते हैं 
फि उन्ड़ड जगली जानर्रों को रास्ते पर क्षाने में, इच्छित 
खेल सिखान, में कितनो देर लगती है, कितना नरम गरम होना 
पढ़ता दै। बिलवुन कढाई ग्रौर बिलकुल ढोज् यह दोर्नों ही 
घाते उपयोगी नही, घोच के रास्ते से चलना, उद्ारता और 
सदन शीलमा रू झाधार पर काम फरता ही हितऋकर द्वोता है 
इसी श्ाघार पर घर की छुख शान्ति कायम रहू सफती हं। 


शान्ति सन्‍्तोप झीर ख्यपरधा कायम रखने पा तरीफा 
यए ए कि ग्रात्म त्याग फी नीति को प्रधानता दी ज्ञाय | झ्रांप 
अपना उदाहरण ऐसा रखें, निसे देख फर घर के अन्य लोगों 
को भी चात्म-त्वाग ऐी प्ररणा मिले । "मुझे ऊम-घरापको ज्यादा" 
यह भाव लितनी हो प्रधानता प्राप्त करगे उदनी ही शान्ति और 
सुब्यबस्पा कायम रहेंगी। प्रदस्थ योगीको अझपनेकी एक निरव!र्थ, 
निप्वत्त एवं सदभावी सदर के रूपए में पर वाल्लों के स्पमने . 
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उपस्थित करना चाहिए। घर के लोगों से मुके क्वा लाभ भिन्नता 
है ? यद्द लोग मेरे आत्म त्याग की केंद्र करते हैं या नहीं ? इन 

प्रश्नों को मन में कभी प्रवेश न करने देना चाहिए | घरन्‌ सदा 

यह सोचता चाहिए २-एक ईमानदारी मालो की धरह में 

अपनी वाटिका फो सुग्मित घनाने में शक्ति भर प्रयत्न फरता हू 
या नहीं ९ अपनी योग्यता और सामथ्ये में से कुछ चुराता ता 

नहीं हूँ ? मेरी निस्वाथेता और निष्पक्षता में किसी प्रकार कमी 

तो नहीं था रद्दी है ? कर्तव्य पालन में किसी प्रक्रार का 'आख- 

स्‍्य या प्रमाद तो नहीं दो रहा है ? यदि इन अश्नों का सनन्‍्तोष 

जनक उत्तर मिक्षता हो तो यह बड़ी ही आनन्द दायक और 

शान्ति प्रद बात समझी जानी चाहिए | प्रशसा द्वोती हैया 

नहीं ? कोई अहसान मानता है या नहीं ९ सफलता मिलती है 

या नहीं ? इन प्रश्नों का लेशा क्षेत्र मानो अपनी साधना को 

घौपट करना है | इन प्रश्नों का सन्तोष-जनक या असन्तोंप 

जनक उत्तर छेना दूमरों के हाथ की बात है । साधक को अपनी 

प्रतन्‍नता दूसरों के हाथ नहीं वेचनी चाहिये ? दूमरों फे कुछ 

ऐन से प्रसन्नता मिले, यह एक कगाल्नी फी हिथिति है । हमें 

आनन्द का स्रोत अपनी शात्मा में हू ढ़ना चाहिए । यदि ठोक 

प्रऊार कतेव्य का पालन किया गया हो तो इससे भ्रधिक आनद्‌ 

द।यक दुनिया को भौर काई बात नहीं हो पसकती। 


सपघार को सुप शानित मे चबृद्धि करना यही तो परमार्थ 
फा लक्षण है | प्याऊ, घमंशाला, फूझ्ा, तालाब, घावड़ी, बगीचा 
सडक, पाठशाला, थोपधालय आदि का निर्माण फरने वात 
धर्मात्मा लाग इन कार्यों द्वारा दुसरे ल्गों फे कष्ट निवारण ओर 
सुख्र मे वृद्धि करना चाहते हैँ । अनेक प्रकार फी सस्याक्रों के 
स्वापन भौर सवात्त का भी यही इद्द श्य है । भद्दात्मा, त्यागी, 


डे 
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चेशगी; तपस्द्ी, देशभक्त जोक सेवक, परोपकारी सत्पुरुषों की 
साधना भी इम्तो ब्हश्य के लिए पोती है। शब््रकार्थ ने विश्व 
फी सुख शान्ति बढ़ाने चाले कार्जा का करना ही घस) तथा 
ईएघर प्रणियन यताया है और कहा है कि ऐसे कार्यो सही 
सनुष्य को लोक परलोक में पुण्य छल प्राप्त द्ोवा हैं। परमार्थ 
फा यह फार्य ऋनेक रीतियों से किया जाता दे । उन रोवियों में 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीति यह भी हूँ कि सलुष्यों में सत्तू 
तत्व की पृद्धि कीज्ञाय । सच पूछा जाय तो यही रीति सर्घाप 
है। किसी को ऋूप्न जक् वस्र झादि दान देने को अपेक्षा उसके 
घिचार और फार्यों फो उत्तम बना देना अनेक गुना पुण्य हैं। 
छरण यह ऐ कि जो व्यक्ति रूद्‌गुणो, सदाचारी र्पैर सदू भावी 
चनज्ञाता है चद सुगधित पुष्प की भाति जीवन भर दर घड़ी 
समीपवर्ती लोगा को शान्ति दान किया करता हैं। रुज्जन 
पुरप एक प्रकार वा जीवित (९ चलता फिरता सदावतें हे 
जो प्रतिदिन प्रचुर परिसाण में आत्मिक भोजन देकर अनेक 
54 पर्णा फो सपा माण दान देता दे । दस हज़ार सदावते या 
जलाशय स्थापित फरने पी ऋपेध्वा एक पुण्यात्मा सहुप्य तेयार 
फर देना पपिक सुफद प्रदान करने वाक़ा है । 


सपसे परिवार में यदि अच्छी भादता और विधार-घारा 
थोत प्रोत वरटो जाप तो एटम्पियों के स्वभाव और चरित्र में 
साश्शिकता थी वृद्धि होगी और फिर उसके द्वारा - अनेक लोगों 
फो एघनत्द्शन मिलेगा । एक्त पेड़ के थीज् अनेकों नये पौडद 
उत्वछ्त फरते ईं और फिर उन नये पौरददों को बीज चोर नये नये 
पड उपल्वारे ऐं, एक से दस, दस से सो, सौ से इजार, इस 
प्रधर यर *र झला फैलती दैभौर भागे निरन्‍्दर बहती ही 
(नो ६! इस प्रशर यदि सत स्वभाव के चार मनुष्य यना दिवे 
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गये तो उनका प्रभाव प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से हजारों लाखों 
मनुष्यों पर पढ़ता है। हरिश्चन्द्र, शिव, दधीचि, शिवाजी, 
राणाश्रताप, आदि की तरह कोई कोई तो ऐसे निकल आते हैं, 
जिनका शरीर मर जाने पर भी 'यश शरीर” जीविव रहता है 
६.“ 
ओऔर लाखों करोड़ों वर्षो तक वह यश शरीर ससार में धम्म 
भावना का संचार करता रहता है। सनुष्यों को सात्विक, उच्च, 
महान्‌ बनाना इतना महान पुण्य काय है जिसफी ई'ट, पत्थर 
से बनने वाक्ष छोटे छोटे कार्यो से कोई तुलना नहीं को जा 
सकती । शास्त्र में लिखा है कि शिष्य फे पाप पुण्यों के दसवें 
भाग का हिस्मेदार उसका गुरु होता है । जिस पअध्यापक की 
कक्ता फे लड़के अधिक फेल होते हैं उसका दर्जा घट जावा है 
झौर जिसका परीक्षा फल अच्छा रह्दता है उसको तरक्की मित्षती 
है। कारण यह है बर्चा के फेल पास द्ोने के साथ अध्यापक का 
परिश्रम जुड़ा हुआ है, इसक्िए लड़कों के फेल पास होने में 
- लिन्‍्दा प्रशसा का भागी अध्यापक को भी बनता पढ़ता है। 
इसी प्रकार स्त्रजनों के सद्गुणी या दुगुणो द्वोसे का पुण्य 
पाप गृद सदालक को भी लगता है । यरि स्वज॒नो' को अपने 
परिश्रम, सद्‌भाव भर आत्म त्याग द्वारा अच्छा सध्चा और 
उन्नत वत्ताया जासका तो यह कार्य एक अत्यन्त बच कोटि के 
पुण्य कार्य से किसी प्रकार कम न होगा । यदि सत्र ज्ञोग अपने 
अपने परिवारो' को छुघारें तो सारी दुनिया का थोड़े ही समय 
छुघार दाना समत्र है । यदि अपन अपन क्षेत्र की जिम्मेदारी 
सब क्ोग पूरी करलें तो इस पृथ्वी का स्वर्ग उतरा हुआ दी 
समझ्कििण। 
सूच्म रृष्टि से यद्द निरीक्षण करते रहना चाहिए कि घर 
के हर एक स्री, पुरुष, चालक, यालिका को शारीरिक और 
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मानसिक उन्नति का समुचित अबसर गिल रहा है या नहीं 
जीवन विक्रास और भविष्य निर्माण के स्वाभाविक अधिकार 
से कोई घंचित वो नहीं रह रहा है ? किसी को अनावश्यक 
सुविधा और किसी पर अनुचित दूवाब तो नहीं पढ़ रद्दा है! 
इन तीनो' प्रश्नो' पर बारीकी से नजर डालते रहने से यह बात 
मालूम द्वोती रहती है फि किस व्यवस्था में सुधार की आधच- 
श्यकता है। कुछ ऐसी प्रथा चक्ष पड़ी है कि लड़कियों को 
अपेज्ता लड़को' को, ख्लियो' की झपेच्ता पुझषो' को झौर बिना 
कमाने वालो' को या क्रम फमाने वालेकी अपेक्षा पधिक कमाने 
बाहे को अधिऊ सुविधा दी जाती है। खाने, पहनने, मनोरंजन 
दथा सम्मान पाने में झागे रहते हैँ। घेचारी लड़फियां और 
छ्लियां तो एक प्रकार के फालतू प्राणी सममे बाते हूँ उनकी 
सुविधा भावश्यकता और विफाश फी और बहुत कम ध्यान 
दिया लाता है । यह अन्याय मिटना भौर मिटाया जाना 
चाहिए । रिट्रियों लद़कियो' न कमाने वालो' झोर रोगी, युद्ध या 
खसमधथों को सी उनकी आवश्यकताश्रो' फे भनुरूप समुचित 
साँदधायें मिलनी चाहिए। 

यह चिन्ता फरना गलत है कि कम भामदनी होने फऐे 
पारण घर फे सब लोगों की आवश्यकता किस भकार पूरी की 
जा सदोगी ९ छोटी झामदनी होने पर जीबन निर्बाह का व्यच- 
रघा कम मित्य्ययी भोर सादगी पृर्ण चना लेना चाहिए। मोटा 
कूपदा, मोटा अनाज, साथ।रण रहन रूहदन रखने झोर टीम, 
टीम फश्चनन, वटक भड़क, दिखावट की भनावश्यक चीज़ों का 
स्वेष्डा ओर प्रसन्नवा पूद 5 ल्याग कर देने से थोड़ी झामरनी में 
हत्दी तरह काम चता सकदा है। भमीर, फिजूज ख्च, पेंशन 
पररव, एल छदीत्े लें।गां की नकल करने में अनावश्यक पैधा 
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खर्च करने में कुछ भी बुद्धिमानी नहीं है। सादगी में सात्ति 
कता है। समय को फिजूलत्ञ कार्यों में से बचाकर शरीर वर 
झोर मकान को साफ, सरचच्छु. निबरल्त एबं उज्वल रखा ज॑ 
सकता है | यदि असमानता झोर पश्चपात चक्षता रहे त 
अमीरी में भी कलह वेमभनस्य औए दुर्भाव रहेंगे यदि निष्प 
क्षता, समानता ओर झात्म त्याग रद्दे तो गरीबी में भी प्रे 
एवं सन्तोष का जीवन ध्यरतीत हं।गा। दुनियां में बहुत र 
अमीर हैं, ठाठ बाट से रहते हैं, शान शौरूत रखते हैं, मो 
मज्ञा करते हैं, उनके ऐश झारास और रहन सहन की नक' 
करने की ज़रूरत नहीं उनकी तीच्७ बुद्धि चतुरता, परिश्र 
शीलता भौर नागरुकता की नकल करनी चाहिए, बिन गु८ 
से उन्हें वेभव मिलता हैं उन गुणों की तरफ देखना चाहि 
उनकी दूषित नीति या फेशन परस्ती फे दोषों फो अपनाने ' 
कोशिस नहीं करनी चाहिए। सादगी और गरीबी पारिवारि 
आनन्द को कायम रखने में किसी प्रकार बाधक न 
हो सकती । 


रवास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, तथा भविष्य निर्माण 
हर एक को अबसर मिलना चाहिए | यह देखते रहना चार 
कि किसी के ऊपर ऐसा शारीरिक या मानसिक दवाव तो न 
पड़ रहा है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य नष्ट होता हूं 
झाहार घिहार के असंयम के कारण कोई अबने को अरवस्य 
फे मार्ग पर तो नहीं बढ़ाये लिये जा रहा है यह ध्यान रक्षने 
बात है यदि बहुमूल्य, घढ़िया, पीष्टिक भोजन प्राप्त न हे 
हो, सोटा कोटा खाकर गुज़ारा करना पढ़ता हो तो इसमें व 
चिन्ता फी यात नहीं है, इससे स्वास्थ्य नष्ट नहीं हो सक 
झाद्ार विद्वार की शन्यपस्था दी वह दोष है जिसके का 
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स्ाष्ण्य नष्ट होता है । कीमती से कीमदी भोजन इस दोष से 
पते बोले नुकसान को पूरा नहीं कर सकता । भोजन, अ 
प्यायाम, सल त्याग, स्नान, सक्र'ई, प्रह्मचयें, नियत-परिभ्रम 
आदि का ध्यान रखाजाय तो &खस्थता से बचा रहा जाखकता 
है | यदि कभी वीसारी का कच सर ञआवे ओर रोग साधारण 
' ही तो घढे बडे डाक्टरों की लम्बी फीसे चुकाने ओर बिल्ायती 

दवाश्रों के लिए घर खाली कर रा की आवश्यकता नहीं हे 
किसी अलुभवी ध्येर सहृदय व्यक्ति की सलाह से मामूरल्ल 
दवादारू के द्वारा रोग निदारण की कोशिश करनी चाहिए । 
तेज्न और जहरीजी दवाओं की भरमार स उस सप्नय तो लाभ 
हो जाता है पर पीछे कनेक उपद्रव उठ से होते हैं । इसलिए 


उपषास्त, फलाहर एवं सामृली चिकित्सा से रोग को दूर करना 
घाहिए। 


शरीर को भूख बुझाने पे लिए जेपे भोजन हे 

उसी प्रकार मानसिक भूख को घुकाने के लिए शक्षा 

झाषश्यक है । घर के हर व्यक्त को शिक्षित बनाना चाहिए। 

जो स्कूल ज्ञा सकते हों वे रकूल में शिक्षा प्राप्त करें, ज्ञिनके 

लिए यह संभव न्‌ हो वे घर पर पढ़े । बच्चे जवान या चूढ 

फोई भी क्‍यों न हों सभी को पढ़ते दो रुचि उत्पन्न फरानो 
चौहिए घोर उसके लिए साधन तथा 


व्यवस्था का प्रधन्ध करता 
पाहिए। एक दो घटे का सम 


य नियमित रूप से गृह पाठशाला 
चलती रहे। झछ्षर शान होजञाने फ्रे उ 


पतनन्‍्त ऐसी चुनी हुई 
पुलके उन्‍हें देनी चाहिए जिससे शारीरिक, मानसिक, 
सामानिफ, धार्मिक झादि दिपयों का आवश्यक ज्ञान क्रमशः 
पढ़ता रहे । ल्लीपन विज्ञान को भावर्यक समस्या्रों को वे 
समझें घर उत पर वारीकी क्े साथ विचार करना सीखें तथा 
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प्रामाणिक व्यक्तियाँ की उस विषय पर सस्प्रतियों पढ़ें। 
रामायण आदि धार्मिक पुरुतकें पढ़ना ठीक है, परन्तु गेवल 
मात्र इतिट्ास पुराणों तक ही सीमित न रहना चाहिए जीवन 
सप्राम की प्रत्यक्ष समस्याओं का समझना ओर सुलम्काता भो 
आवश्यक है । यह मी धर्म का दी एक ह्ग दे। सक्षर ज्ञान- 
शब्द, कोष, व्यॉकरण शभ्रादि द्वारा भाषा का ज्ञान बढ़ना 
घादिए साथ खाथ आवश्यक विषयों पर सत्संग, पिवाव, 
प्रश्नोचर, शंका समाधान, प्रयचन आदि उपायों से ज्ञानकारी, 
बुद्धिमत्ता, विचार शक्ति की विद्या को भी वृद्धि होनी चाहिए। 
शिक्षा एवं विद्या को बुद्धि का अवसर हर एक को आझ्ावश्यक 
रूप से उसी प्रकार मित्नना चाहिए जैसे कि भोजन की व्य- 
चस्पा जरूरी होती है । 


खास्पय और शिक्षा के वाद मनोरंजक का प्रश्न धाता 
है। यह भी एक आवश्यक प्रश्न दे | यदि मनुष्य फो आआनदित, 
होने, उलल सित होने, हँवने, प्रसन्न होने, खेज्ञने, मनोविनोद 
करने का भ्रयसर न मित्ते तो उसकी सनोभूमि चढ़ी केश, 
घिड़चिढ़ी, असहिष्यु और निराशामय बन जोयगी। जो 
सद कोल्हू फे चेल की तरह काम में ज़ुते रहते हैं, फैदी फी 
की तरह एक नियत क्षेत्र में काम करसे रहते है, भोजन, मजूरी 
ओर निद्रा यही तीन कार्यक्रम जिनके रहते हैं उनकी मानसिक 
चेतना फी सरसता धीरे धीरे सूसती जाती है और थे भीतर 
तथा घादर से अनुदाग, घिगेघो, दोषारोपण करने चाले, अधि- 
श्वासी, छरपोक और कायर बन जाते हैं । ऐसे लोगों फो दुन्तियां 
, के प्रति सदा अविश्वास और असन्‍्तोप रहता है । इन प्रवृत्ति यों 
फे कारण शारीरिक झोर मानसिक खास्थ्य नष्ट होने लगत। है; 
आयु घटने लगती है, चुद।पा घेर लता है । 


जे 
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पौदे को विकसित होने के लिए अच्छी जमीन और 
पानी की जरूरत है, पर साथ ही हवा भी चाहिए इसी प्रकार 
लीवन, बिकाश के लिए भोजन, शिक्षा तथा मनोरंजन से 
यचित रहते हैँ और अपने घर बालों को वंषित रखते ४ वे 
एक पड़ा झनन्‍्याय करते हैँ । नीठि कारों फा बचन हे कि “ज्ञो 
संगीत, रादित्यि तथा कला से विद्दीन है चृह्ठ थिना सींग पूछ 
फा पशु है। इस झथन का तात्यय मनोरंजन रहित, शुष्क, 
नीरप जीवन की मत्स॑ता करना है। निम्यय दी मनोरंजन एक 
भरावश्यक भोजन है. जिसफे-विना जीवन फुछ मुरकाने लगता 
है। कुरुचि पूर्ण दूषित, अश्लील, मनोरंजन से यचना ठोक है। 
सादा ओर सात्विफ मनोरंजनों फो तलाश फरना चाहिए »ोर 
उसके झाधघार पर मनोविनोद फरना चाहिए, संगीत, गायन, 
बाण भ्रमण, सम्मिल्नन, सहभोज, उत्मष, मेला, प्रतियोगिता, 
पिन्न फला, व्याख्यान, देशाटन, प्रद्शती, खसज्ञाचट, अदभुत 
घोर ऐतिद्वासिक वस्तुओं का निरीक्षण, खेल, यात्रा, भादि 
अनेफ मार्गों से यथा भवछर मनोरंजन के छोठे मोटे साधन 
प्राप्त फिये जा खकते हैं।घर के पुरुषों फो दो ऐसे अवसर 
मिलते रहते हैँ पर स्लियों भोर पालकों को इससे वंचित रहना 
पता हू । यह्‌ उचित नहीं, उन्हें भी यथा शक्य ऐसे भवसर 
ऐसे चाहिये। दोटे पालक फे लिए खिलोने जुराते रहना 
घाहिए। सनो(पिनोद फ्े कार्य में यदि थोड़ा पैता खर्च होता 
हूं। एरे उसमे फजूबी न करनी चाहिए, क्योंकि इस सात में जो 
उशित र्घ होता एँ बए पिजूत खर्दो नहीं बरच जीवन की 
एक बालबिक घापश्यकुता का पृति हैं । 

पोषी दाय भविष्य निर्माण को है। धाम की जरूरन 
क्षिटी प्ररार पूरो होज्नय केवल सात्र इतने से ही सतष्ट न 
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होआाना धाहिए वरन्‌ यह देखना चाहिए कि हर व्यक्ति ८ 
भविष्य उम्नत, सुखमय, समृद्ध प्रकाशवान एवं उज्चत्ञ केसे 
सकता है । प्राणी के जन्म धारण करने के उद्देश्य किसी प्रक 
“दिन काटते रहना नहीं घरन्‌ यह है कि बह अपनी स्थिति ५ 
ऊचा उठावे, आगे बढ़े जोर अधिक साधन सम्पन्न दोता हुु 
निरंतर विकसित है ।) ऊचा-ऊँचा झर #धिफक रचा छीव 
बने, इसके (लिए रदेव सोचते ओर श्यत्न करते रहने ४ 
आदश्यकता है | भीतरी कौर बाहरी जीवन के दोनों पहुर 
निरन्तर विकसित होते रहें ऐसा कार्यक्रम सदा जारी रहरू 
चाहिए। भविष्य में उन्नति कर सकते के लिये जिन साधनों र 
शायश्यकता दे उत्त साधनों को जुटाने के लिए सददेय ध्याः 
रफना आवश्यक कतेव्य है । शपतन्ती शारीरिक. सानसिद 
थार्थिक और साप्ताजिक फठिनाई फो हल करने योग्य शि६ 
योग्यता और अनुभव सपादन किये वित्ता जीवन सुखमय ना 
बन सकता | इसलिए पढ़ने लिखने की। कमाने की, खर 
रहने की, वीमारी से बचे रहने की, घोलने 'चालने की; ऐे 
देने की योग्यताए' एकत्रित करने के अचसर हर एक फो मिल 
वाहिए। अपने पैरों पर खडे होकर अपनी योग्यता से आप 
निर्षाद्द कर लेने की क्षमता संपादन फरने का आरम्भ से 
ध्यान रखना चाहिये । क्‍योंकि दुरभाग्यवश ऐसे ध्वसर 
लीचन में आ सकते हैँ ज़य नियत सम्पत्ति से था खननों 
हाथ धोना पछे | ऐसे समय में चद्दी मनुष्य घिजयी होता 
जिखने विपत्ति से लड़ने योग्य शर््षों से अपने को पष्ठ 
ही सुस्॒त्वित कर रखा हो। | 


इन चारों वादों को घर के दर मनुष्य के 
करके देखना चाहिये कि इन आवश्यकताओं में 
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पुरुषों फी भ्रपेक्षा आ्रात्म द्याग और स्नेह की मात्र श्षियाँ में 
बहुत भधिक होती है पर यह अपने बच्चे या पत्ति में अत्यधिक 
लग जाने के कारण दूसरों के लिए कम बचती है। सममता- 
बुकाफर, एक दूसरे के लिये उदारता प्रकट करने का अवसर 
देकर, उन्हें यह " नुभव करना चाहिए कि परिषार के सब 
सदरय पिलकुल निकटस्थ, विल्लकुल सगे हैं । पिरानेपन या 
परायेवन की हाष्ट से सोचने की दुर्भावना को हटाकर आात्मी- 
यवा को दृष्टि से सोचने योग्य उनकी सनोभूमि को तैयार फरना 
चाहिये । बड़े चूदे यह आशा न करें कि हमारे साथ शिष्टाचार 
फी अति यरती जानो चाहिए, उन्हें लोटों के प्रति क्षमा,उदारता, 
प्रेम छोर सहाजुभूवि का व्यवह्वार करना चाहिए, दास, नोकर 
या शुलाम जसा नहीं । इसी प्रकार छोटां फो बड़ों के प्रति 
आदर भाव रखना चाहिए, घर फे घनन्‍्य कार्सो की झपेका 
पएले इनकी आवश्यकता कौर इच्छा्नों को पूरा फरना 
घादहिए। घर फा काम धंधा झ्वाम तौर से घेंटा 'हुभा रहना 
घाएिये। घीमारी, फमजोरी, गर्भावस्‍था या धन्य किसी फठि- 
नाई फो दशा में दूसरों को उसका काम आपस्र में घांटकर 
उस एलफा फर देना घाट्टिए । नित्य पहिनने फे जेदरों फो 
ऐोदपर अन्य जेबर सम्मिलित रखे जा सकते हैं जिनका झाव- 
श्यवातामुसार सघ फोई उपयोग फरले । झापको यदि पैसे की 
व्यपस्था ऐो वो सण्पे लिए झत्तग झलग लेवघर भी घन सकते 
ऐ पर दे सब फे पास फरोष करीय घरायर होने चाहिए। नई 
शादी होफर भाने बाली घहु फे लिये अपेक्षा ऊूत कुछ अधिक 
पीते पोना खामादिफ हैं । विशेष झवस्था को छोड़ कर 
सापारणठ: सय फा भोजन रख फरीय करीब एकसा ही होना 
राहिए। इस प्रदार स्ियों मे एकता रह सकती है। 
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यदि कोई गलती कर रद्दा हो तो एकान्त में उसे पम 
पूर्वक उसकी ऊँच नीच धौर लाभ द्वानि समझानी चाहिए । 
सबके सामने कड़ा विरोध करना, अपमान करना गाली वकना॥ 
मारना पीटना बहुत ही ४नुचित है । इससे सुधार कम शोर 
विगाढ़ श्रधिक होता है। हु. दुभोव छोर छृणा की बृद्धि 
होती है, यह रब होना एक छच्छे परिदार फे लए लज्ञाजनक 
है | सममाने से आदमी मान जाता है और अपमानित करने से 
बह ऋ्रष द्वोकर प्रतिशोध लेता एवं उपद्रच खडे करताहै । 

दूसरों की आख घचाकर अपने लिए अधिक लेना बुरा 
है। बाजार में चुपके से खादिष्ट पदाथे चटकर आना, चुपके 
चपके निजी कोष बढ़ाना, अपने मनोरजन, शौक या फेशन के 
लिए अधिक खर्च करना घर भर का ईरा हप, घृणा असतोष 
ओर निन्‍्दा के लिये आमन्त्रित करना हैं। चादर व्यवसाय 
क्षेत्र में काम करने के लिए यदि बढ़िया कपड़ों की भाचश्यकता 
है तो सूघ लोगों को यह अनुभव फरना चाह्दिये कि यह शौक 
या फेशन के लिए नहीं आवश्यकता के लिए किया गया है। 
पधिफ परिश्रम की क्षति पूर्ति फे लिए यदि कुछ विशेष खुराक 
फो जरूरत है तो दूसरों को यह महसूस होने देना चाद्विए कि 
यह घटोने पन के ज्षिए नहीं जीवन रक्षा छे लिए किया गया 
है। भावनाऐ' छिपती नहीं, चटोरपन या फेशन परस्ती घात 
बात में टपकती है, विशेष आवश्यकता की विशेष पूति केवल 
विशेष अवसर पर ही रहती है शेष श्राचरण सब के साथ घुला 
मिला और समान रद्टवा है । जिसे जो विशेष सुविधा भराप्त 
फरनी हो वह प्रकट रूप से दोनो चाहिये । 

सघुर सम्मान युक्त बोलना, सधुर सम्मान युक्त चुलवाना 
सतय प्रसन्‍नत रहना दूधरों को प्रसन्‍न रखना आवश्यक 


( ४४ ) 


£। छोर इन सबसे अधिक आवश्यक यह है कि परिवार का 
खच चलाने के लिए ईमानदारी से परिश्रम पूृ्वक पेसा कमाया 
जाय | अनुचित रूप से कमाया हुआ अन्न सत्र की सन बुद्धि 
फो दूषित करता है ओर फिर वे ट्वेप नाना प्रकार से कलह 
दुर्भाव और दुशु णो के रूप में प्रकट होते ६ । ईमानदारी से 
से कमाये हुए अन्न से ऐसा सात्विक रक्त बनता दे कि उसके 
शारीरिफ भोर मानसिक स्वस्थता एवं सात्विकता अपने आप 
प्रचुर परिमाण में प्राप्त होठी दे ओर उसकझे आधार पर बिना 
आंधक परिश्रम के स्दुभाव बढ़ते रहते है । 

प्रहस्प योगी को चाहिये कि अपने परिवार को सेवा- 
क्षेत्र घतावे । परिज्ञननों को इश्चर की 7ति मुर्तियां समझ कर 
ड्सकी सवा से दत्त चित्त रहे, उन्हें भीयरी और घाहरो खच्छता 
से समन्दित करफे सुशोभित घनावे । इस प्रकार अपनी सेवा- 
एक्ति छोर परमार्थ भावना फो जो नित्य पोषण फरवता हैं, 
उसकी हन्तः चेतना पेसे ऐी पविन्न ऐो ज्ञाती है जेसी पसन्य 
योग साधफों फी | प्रहर्थ योगी को बद्ची रूद्गति उपलब्ध 
ऐएी ऐ जिसे धन्य योगी प्राप्त करते हैँ । 


एमन्माक 


सद्व्यवहार को आवश्यकता 


प्रद फलए फी बिनगारी जिन परों में सुजग जाती है, 
इनमें बढ़ा सप्रिय पड कर दुसदायी दाठावरण घना रदता है । 
इपघएा फारण धपिदांश में यह ऐता ए कि एक दूसरे के प्रति 
उपित शिप्ठदा छोर सम्गान पा रायाल नहीं रख जाता। 
श्ग्थिफ हानि छाभ णे चापार पर उतने फ्लद् नहीं होते जितने 
शिषप्ठठा, सम्मान, उन्चदा, मघुरठा के अभाव के छारण होते 
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हैं। यह कमी दूर की जानी चाहिये | परिवार के हर सदस्य फो 
उचित सम्मान भ्राप्त करने का अधिकार है. किसी के श्रधिकारों 
पर अनावश्यक कुठाराधात न होना चाहिए । जो कोई अशि- 
घ्ठता, 5च्छू खलता, उच्ण्ठता, अहकार, अपमान या कटुभाषण 
की नोति अपनाता हो उसे प्रेम पूवेंक समझाया बुझाया जाना 
चाहिए। यदि आपसी स्नेह भाव में कमी आगई दो तो उसके 
कारणों को हू ढकर उचित समाधान करना 'चाहिए | 


जरा सी बात पर तुनक कर न्यारे सामे की तुच्छ॒ता 
नहीं फेलने देनी चाहिए । जहा तक संभव हो सम्मिलित 
परियार ही रहना चाहिए | सम्मिलित रहने में भरात्मिकविकाश 
का जितनी सुविधा है उतनी अलग रहने में नहीं हे | परन्तु 
यदि ऐसा लगे कि आ्रापसी मनोमालिन्य बढ़ रहा है, गृह फलह 
शान्त हवाने में सफलता नहीं मिल्तों, या अत्ञग रहने म अधिक 
सुख शान्ति की संभावना हे वो प्रेम पूर्वक अलग अलग द्वोजाना 
चाहिए। अलग रहने की व्यवस्था के पश्चात्‌ भी परिवारिक 
प्रेम में किसी प्रकार की कमी न आने पावे इस बात का विशेष 
रूप से ध्यान रखना चाहिए अलग रहने से वियोग का थोड़ा, 
सा दर्द आत्मीयता में, प्रेम भाव में बढ़ोतरी करने वाला होता 
है। लग द्वोते ही मोजद, रहन सहन का प्रधन्ध अलग होने 
मात्र से ही, परायेपन का सा व्यवहार आरम्भ हो ज्ञाना तुच्छता 
भौर भात्मिक दृष्टि से एक बढ़ी दीनता का दोतक है । 

स्मरण रखिए-पग्रहस्थ एक योग है | इसकी साधना योगी - 
को साधक की दृष्टि रखकर फीजाय तो वह्दी मद्टान फल शक्राप्त- 


सकता है जो अन्य अकार की मद्दान आध्यात्मिक साधनाश्ं 
द्वारा धाप्त होता है । ' 





घुद्रक--प० गिरवरलाल शर्मा लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा । 


तुष्य को देवता बनाने वाछी इस्तके । 


यह घानारू किताये नहीं हैं, इसकी एक एक पर्प 


पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है । 
[१] में क्या १ 
| £ ] सूर्य चिविः्सा विज्ञान 
[३ | प्राण चिकित्सा विज्ञान 
| ४ ] परकाया प्रवेश 
| ५ | खस्थ ओर सुन्दर बनने की शद्सुत बया 
[ ६ ] मानर्व।च विद्युत के चमत्कार 
| 5 । स्वरयोग से पिव्य ज्ञान 
(८ ] भोग में योग 
[ ६ ] बुद्धि बढाने के उपाय 
[ ५० | धनघान बनने के गुप्त रहस्य 
[ १ | पृत्नया पुत्री उत्पन्न करने की विधि 
। ४ ) वशीकरण को सद्चो सिद्धि 
| ६६३ |] मरने के घाद सारा क्‍या होता है 
४ | जीव जन्तुश्ना की बोला समझता 
५ ] हम्वर कौन है ? कहां है ? कैसा है १ 
६5 | क्या घस | क्‍या रथ ९ 
७ ] गहना कसणाशति 
८ | ज्ञीवन के गृठ गुत्विया पर तात्विऊ प्रकाश 
॥ एचाष्यायी घस नीति श्त््ता 
| शर्ति संचद के पथ पर 
॥ झात्म गैरव की साधना 
] »ठटा दा उच्च सादान 
२ 
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मित्र भाव बढाने का का 
ध्यग्तरिदः उल्लास का विकाश 
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